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देस के कुणै-कृप! में बसणै बाला कोड़ां न कोड मिनखां में 
लाखां मिनख इस्या होवे है, जिकां की बातां ईं चाले । “वात्तां ईं 
चाले” एक राजस्थानो मुहावरों है जिके ने लोग घणो ईं बापरे, 
जियां कोई आदमी श्राप की ठाडाई को ठरको दिखावे जद या ही 
कंदे 'क इसी करूंगा सतेवड़ी, जिको “बातां ई चालेगी /”ई बातां 
को ठेका फकत बर्ड आदमियां ताणी ईं कौनी होवे । मिनख समाज 
में रंवणिये हर घर घिरस्ती, साधु-सन्यासी, लुगाई-मोव्यार, चोर 
वदमास श्रर छोट बर्ड सगलू स्यूं भे जुडेड़ी होदे है ! 
चुरू जिले में हजारों ही लोक-कथावां क॑ई-सुरी जावे है। 
ये कथावां संकड़ी हजार बरसा से झ्राज ताणी जवानी हीं चालती 
भाव है। दादी पोता ने भर नानी दोयता ने वाता कँवती | संज्या 
होता ईं टाबरिया नानी दादी के बार कर फिर ज्याता भर बातां 
को सिल-सिलो पीढी दर पीढो चालतों रंवतो | पण या परंपरा 
भव बेगो स्थूं बेगी खतम होती जा रंई है। झाज का टावरिया 
भाषक॑ बडेरा के करने बंठता कतराव भर वांस्यूं दूर-दूर भागे, जद 
वां के पतले पुराणी बाता किया पड़ ? इसी तरिया ढाढी, ढोसी 
भर मिरासी लोग भी झाप के जजमानां ने बातां, कहारियाँ 
चुणाया करता, पण् अब या परपाटी भी जावक टूट हैई है झर 
भा के सागे-सागे श्रापणे लोक-जीवन को मुंह बोलतो इतिहास भी 


[| 

खतम होवतो जाये है। लोक-कथावां ने नस्ट होता देश कर प्रत्र 
थ्रां कथावां ने भेली कर के छपाणे को ध्यान भी दाजत्थान का 
लोग कर रँया है, था चोली बात है। झ्ापणे चुद स्थृही भाई 
गोविन्द श्रग्नवाल हजारां राजस्थानी लोक-कथाबां छपाई है । 

लोक कथावां में ऐतिहारिक कथावां ने छोडकर वाकी का 
सारा नांव पंथा कल्पित ही होव॑ है। घएाखरी कथावां तो बिता नांव 
क॑ ही चाल, “एक राजा हो, वीं के सात बेटा हाथ पणा आां 
वातां में पूरा नांव-पंधा अर पूरी घटनावां होवे है, ई खातर 
समाज को घणो ऊघड़वां चित्र आं बातां में देखण ने भमिलं। अं 
बातां ही इतिहास अर ख्यात को कालजो होव । भावी इतिहास 
का वीज आं वातां में रले डा होवे । ई' खातर झआरां वातां की रुखवाली 
करणै की अर आन सा'माकर राखणै को भोत जरूरत है। मस्ते 
तो आं वातां में भविष्य के इतिहास को हेलो सुणै है । 

इस्यो किस्यो गांव है जिके में १००-५० प्रेरणादायक वातां 
ने चालती होवे ? कई बातां तो दस-बीस प्रचास वरस चाल कर 
थम ज्यावे, पण कई बातां संकड़ी बरसां तांई पीढ़ी दर पीढ़ी 
चालती रैव॑ भ्रर गुड़कती गुड़कती कठे की कठे ई पूंच ज्यागै । पश् 
ज्यूँ ट्रेम ग्रुजरे ज्यूँ श्रसली नांव पंथा भूली में पड़ता जावे अर साची 
घटनावां अर बातां लोक कथावां में मिलकर श्रापको सागी सरूप- 
खो देगै । समाज में ज़द लिखणै पढ़णै को इतशो चरसो नहीं थी 
तो . <” आंबातां ने केवता सुणता अझरठे त्राई ले आया, प्र 

आपके भ्रसली रूप में लिख कर सुरक्षित .करणो . 


[ग] 
प्रणो जहूसे है । 


नग्र-श्री के मोदे काम 'जलम भोम चुद की गौरव गाथा 
विद्वणै ताणी खोज-बीन करता थका कई गाया भर कस़यां में जाणे 
को सजोग वष्यों तो बढे भात-भात की झनेकानेक बार्ता मुणण ने 
मिली । मन होयो, बातां घरामोली है, प्रांने जरूर भेली करणी 
चाये, नही तो भ्रेलीसाट चली जासी । या वात साथ्यां भागे राखी 
तो सारा ई साथी ई' बात की घणी जरूरत समझी । 


चूरू का मानेड़ा विदवान, नगर-श्री क़ा संस्थापक संदस्पम 
भर महारा हमजोली स्व० पं० कुजविहारी जी स्यूँ मैं श्रां बात मे 
मांडणै की 'प्ररज़ करी । बिहाये जी का स्व० पिता प०श्री कानो राम 
जी बातां का खजाता हा । आपकी जिनगाती में वे भोत सी ब्लाता 
तो आप क्री झांस्यां देसी ही भ्रर मोत सी कानां सुणी ही। हर तरे 
के भादमियां में थे रेया हा, मोकमोक की बाता था के याद ही श्र 
केता.भी भोत ठा स्मूं । कुजविद्वारीजी वा करने स्थूँ सुशेड़ी कई 
वाता म्हाने सुझाया करता मैं बांने कैयो, झां वातां लें लिख़कर 
छैपावां | विहारीओी वात मानली श्र बातां लिसणी सरू कर दी । - 
पर ब्रेमात[ की गति को अयुई' बेरो कोनी पड़े । बिहारी ली कोई 
१०-१२ वात ही गाडी हो 'क बांने, परमात्मा के ख़र को खुल्नवो 
प्राग्यो श्र काम बढ कृदे बठे ई प्रड़धों रहस्यों । 
' अब नमर-श्री स्यूं श्री कुजब्रिहारी जी की याद 'ने स्थाई 
चशाणे खातर /कुंजविह् रो .ध्मृति अन्य माला को प्रकासन मर 


हा । 
करयो गयो है श्रर पैली-गोत बिहारी जी को लिखेड़ी बातां ही 
प्रकासित करी जाव॑ है | श्रागे भी ई विधा ने चालू राखी को 

प्रयत्न बराबर करयो जासी । “वातां ही चार्ल” के दूसरे भाग की 
कथावां भी श्रां लिको लिया को लेखक लिख कर त्यार कर राजी है, 
जिकी आगले प्रकासन में देई जासो । 

ईं ग्रन्थमाल ने सर करण को प्रयत्न तो नगर-श्री स्यूं हों 
करयो गयो हो पण ई' के प्रकासन की व्यवस्था सेठ हसणृतमलजी 
सुराणा करदी, जिक॑ स्य/ प्रकासन हाथ को हाथ होग्यो, जीं खातर 
सुराणा जी ने घणों धन्यवाद दियो जावे है | हग्यूतमलजी के सागै 
बिहारी जी फो घणो सनेह रंयो, ई खातर सुराणा जी भट से 
म्हारी वात मानली । स्व० विहारोजी को भोत घरण लोगां स्यू 
गेरो संपर्क हो जिकां में घग्या ई पूरा सरतरिया है श्र ग्राज के दिन 
रामजी बां पर राजी है। वे लोग चाव॑ तो ई ग्रन्थमाला ने वरावर 
चालू राखणो कोई कठिन काम कोनी । 

बातां की भाषा चूरू अर चूरू के आसे पासे बोली जाए 
वाली एक दम बोल-चाल की भाषा हो राखी गई है, जिकी खड़ो 
बोली हिन्दी के भोत नेड़े लागती है। कथात्रां ने टोपरों के बाद 
स्व० बिहारीजी श्रां नै फेल नई देख सकक्‍्या, ई खातर भाई 
गोविन्द अग्रवाल आंकी कोर कसर काढ़ कर नई पांडु लिपि बणाई 
है ओर पोथी को संपादन फूटरे ढ़ंग स्यू कर यो है । 

राजस्थानी का लू ठा विदवान डा० मनोहर जी शर्मा पोथी 
को भूमिका लिखणै की खेचल करी है, ईं खातर बां को घणो गुण 


०) 
मानूं है। पोयो मे टेम पर स्थार करणे झर भाप कानों स्यूं ग्रथ- 
मात्‌ खातर सदा सहयोग देवता रहणे को उत्साह बिहारी जी का 
पणा हितू भ्र घुजर्ग भायसा श्री बिसेसरदयाल जी गुप्ता दिरायो, 
जीं खातर बांने घशो-पणों धन्यवाद देऊ हूं। 
जाणू हूं प्राप लोग पोयी ने चाव स्यू' भ्पणास्थों भर ई 


प्रथमाला मे भागे साह चालू राखणे में पूरो सहयोग देवता 
रह्त्यो । 


सुबीप क्यार अग्रवाल 
भर मन्री 
रेफ्र०्त्६६८ सगर-श्री, चूरू 


# भूमिका # 


७ अनान-न छ<-नानन्‍ू 0. 
कषल्चस्न्टकरनपलड। 


राजस्थान सूरा, सतियां अर सता री धरती है । भर्ठ गांव- 
गाव में श्रनेक सूरा-पूरा अर सतवादी मिनख उतरधा है, जिगां 
री बाता ई' चाले है। वां री कीरत-कथा जन साधारण रे हिरदे 
में लिख्योड़ी है । 

राजस्थान रे इतिहास पर समूचो देस गौरव श्रनुभव कर है 
प्र उस से प्रेरेणा लेवे है । पणा ई महिमामय इतिहास रो 
निर्माण ई' धरती रै भाषा-साहित्य सू ई होयो है, ई. तथ्य कानों 
लोगा रो ध्यान हाल-तोई-भंली-भांत गयो कोनी, जिण री घण्ीं 
जरुरत है।।. * 

राजस्थानी-साहित्य रा दो भंग है--विद्वाना रो साहित्य भर॑ 
सोके साहित्य ! थे। वात खास तौर सू' ध्यान देवरा णोग है मे 
शज्स्पानी-साहित्य रा ये दोनू' झंग झापस में घुल्या मिल्या है। 
ई' तथ्य रो एक प्रकाशमान उदाहरण राजस्थान री बाता है, 
जि निरक्षर किसानां सू' लेयर वड-वर्द विद्वानां री रुचि रो 
विषय रेयी है भ्र भ्ाज भो या सुरचि मिटो कोनी । इटा भू पर- 
गर होवे है क॑ राजरथानी प्रजा रो इतिहास-बोध घणो उत्कट 
है। राज्स्पान या लोग राजवंशां रे धीर वीर नस्वासियां ने तो 
धाष री बातां रा पात्र बणा ई रास्या है, पण साथे हो जन साधा- 


[छ ] 
रखा मांय जे भी किगी चरित्र में कोई सूबो देखो तो उगा री सात 
रा दृह्य श्यवा बातां भो चाल पढ़ी । 


राजस्थान रे प्रत्येक इलाके में इसो मौखिक साहित्य मिल है, 
जिण सू उणा प्रदेस री जनता श्राप रो समय सरस करेंझर सीये 
उण सू' गौरव भी श्रनुभव करे । इगा साहित्य-वारा मयि जिकी 
चरित्र जितरो प्रकाश देव, उण रो जस-बिस्तार भी उतरा ई 
घरणो मिल | या क्षेत्रीय-इतिहास री सामग्री क्ष त्र-विशेष नें घणी 
प्यारी लागे तो कोई अ्रस्वाभाविक बात कोनों । 


इण चरित्रां मांय छोटा अर बडा दोनू' ई भांत रा मिनरल 
मिले है । कई व्यक्ति साधारण स्थिति मांय आप री जीवन-लीला 
संवरण करो परा वे लारले लोगां पर झ्राव रो विशेषतावां री छाप 
छोडगा अर लोग वां ने श्राज भो याद कर है | ये चरित्र इंतिहास- 
ग्रंथा रा पात्र कोनी बणा पाया पर प्रदेश-विशेष मांय तो वां ने 
बड़े-बड़े ऐतिहासिक पात्रां सू' भी घणो अपरोस मिलरयो है। 


इसे चरित्रां पर पुराणै जमाने रै साहित्य सेवियां रो ध्यान भी 
गयो है अर वां रे नांव पर अनेक डिंगल-गीत तया वातां जिखी गई 
है । साथ ई ये विशिण्ठ व्यक्तित्व गोतां में भो गाया गया है श्र यो 
ई कारण है क॑ राजस्थान रै लोक साहित्य पर भी इतिहास रोई 
गहरो रंग छायोड़ो है । श्रढे लोक गाथावां पर कथात्मक गीतां री 
भोत बड़ी महिमा है । जनता ई साहित्य-सामग्रो में सदा सू “पूरो 
“*» तीरेयी है। 


[जब] 
० ' झुयूँ ज्यूं समय आये चाले, समाज मांय नया-नया चरित्र पर- 
पं होवे। इस चरितां यो प्रकाश जनता में फँल अर बातां चाले । 
वां रो प्रभाव साहित्य सेवियां री लेखनी री विषय भी बर्ण । 


गय साहित्य रो अनेक विधार्वा मांय एक विधा रो चांव 
रेखा चित्र' है। रेखा चित्र मांय किणी विशिष्ट पात्र रो भीतरी 
प्र बाहरी व्यक्तित्व चित्राम ज्यू स्वाभाविक रूप में मांड्यो जावे 
प्र वो पाठकां रें झ्राम जीवतो-जागतो सो परगढ होवे। 


या बात निश्चित है के जिण पात्रा ने रेखा चित्रां मांय उता- 
रिया जावे, वा रो चित्रण उणौज प्रदेश री भाषा माय करयो जाये 
तो स्वाभाविकता री रंगत पूरी शोप साथे दीप । घशी खुशी है के 
, भरी कुंजविहारी जो झ्ाप री रचना माँय जिण प्रदेश रा पाव लिया 
है, वा रो विभ्ण भी उछीज इलाक री भाषा माय करयो है।ई 
साधन सू विद्वान लेखक आप री रचना रै च्यार चाद लगा दिया 

है । 
सेखक रो ध्यान समाज रे भ्रादर्श चरित्रां री भोर रयो है पर 


पं रो चित्रण स्वाभाविक शली मांय होवण सू' ये सयाय्थ रंगत' 
सर भी देव है। 


... सतत संग्रह मांय लौकिक-कथानका रो भ्राधार लेयर वां 
3 बैशन लेखनी सू' नयो रंग भरयो गयो है, जिश स्यू' ये भोर 
॥ पणा सरस भर रोचक बणग्या है । वानगो देखों:-- 


ऐमार्ष घर भुजावां पर सिंदूर की मोटी-मोटी लोकां खीची, घोती 


[ भा ] 
की जगां लाल लंगोट करयो शोर रही के बाते माय स्यू' झ्राप 
को पुराणी जरी-खिरी कटार कादी । कटार ने सिद्र स्यू पोते 
माथे के लगाय, जय भवानी बोल, सुनु;लजी घर क॑ बार त्राया । 
अस्सी साल को डोकरों पद्मीस बरस को काल भरव दगाग्यो, 
उछलतो-कूदतो श्राप की मेठां की हवेली कानी चाल्यों ! 
(घींगो सुक़ूल, प्रप्ठ ४) 
२-० संग चालतो-चालतो इडू गरां के बीच एक मंदान में पूच्यो। 
तम्बू तणग्या, जाजर्मा बिछगी, दाल-ब्राट्यां बसों लागी | लुगाई 
मोस्यार आप आप के रग-ढग स्यू' इन्तै-उन्ने बंझ्या गहलों करे। 
,ठाकर लोग झ्राप आप की तरवारयां बदूवां की एक जगां भुग- 
ली सी वणा दी श्र कुरला फाकरला में लागग्या। नाथ बाबो भी 
आपकी चादर विछा भ्रर सोट सिराएं धर कर विसतराम कर 
लाग्यो । 
( नो मरा को नाथ वाबो, पृष्ठ १६) 
इस उद्घरणां री भाषा-शली अ्रभिव्यंजनात्मक झर चित्रा- 
त्मक है। साथ ई प्रसाद गुण सू' भी भरी-पूरी है। 
इण संग्रह रा चित्र सामाजिक-इतिहास रो हृष्टि सू' परमो- 
प्योगी है श्र स्थानीय-इतिहास मांव वां रो महत्व रहसी । भ्राज 
यू ५०-६० बरम पहली राजस्थान रा तीन सींवजोड़ जिला ( चुरू- 
८5 भेणू-सोकर) री जीवन धारा किए रूप' मांय वैवती, इस रो 
रो विवरण ई वातां मांय बांच्यों जा सकें है। सेठां रो वंभव 
हे 3 वांरी उदारता, पंडतां रो ग्यान अर वां री गरिमा, ठाकरां री 


(बत्र] 
परारित्रिक कठो रता भर वां री त्याग शीलता रा भ्रनेक हृप्टांत इण 
बातां मे परगट होया है अर उस बीते जमाने रे जोवन-मुल्यां रो 
मूवी पेश करे है। इशा सार तत्व रे साथे ई जम जीवन रे प्रायः 
गग्लों ई अंगों री भवि-मंतीली अर रंग रंगोली चित्रपटी भी ई 
वातां मांग सहज ई देखी जा सर है । 


मंग्रह रा घण खरा ई लेख सुण'र मांड्योड्ा संस्मरणात्मक 
शा चित्र है। इस चित्रां माय जनता रे प्रनुभव रो सार समायोड़ो 
५ ई कारण सू ये लोक साहित्य री सामग्री सा भी लागे है श्र 
सीज मांत सरलता तथा स्वाभाविकता सू' भी भरया-पूरा है। 

भ्राश्! है जनता ई संग्रह ने घर हेत श्र सनमाने सू' अपरोश 
देर घापरे समय ने सरस बणाती भर साथे ई इण सूं प्रेरणा भी 
प्रदेश करमी । इसे सुन्दर भर रोचक प्रकाशन खातर नगर-थरी 
पृष्ठ, रे साथनाशील कार्य कर्तावां रो प्रयास सराहना जोग है। 
एक दिवंगत साहित्यकार री रचना रो इतरो सोवणो श्रर सुरंगो 
अकाशन कर संस्था भाषर पुनीत कर्तेव्य री भ्रभिनन्‍्दनीय पूर्ति 
करो है। 

विसाऊ 


डा० गनीहर शर्मा 
दीपावली, २०२५ वि 


सम्पादक 'वरदा' 





प्रींसो शुक्ल 
जधड्डास+ - 


आग पर अड़्रें वाला, मोत से भिडश वाला मिनखां की 
बातों चाले, जद रामगढ़ के घोसे सुक्ूूल को ताव श्रागे आये बिना 
कोनी रब । सीकर राज में कदेई यो रामगढ़ कई बाता में झाप के 
उरीखो एक ही हो । राद राजाजो का धरमेला राधाकिसन जो 
पोद्दार ईं नगरी में सगली बातां सामरय हा । पट्टा पोलो तो बा 
ती बैठक में वण्या ई करता, सुणने में आर्व है, काठ-कोरडों भी 
मेड के हाथ में हो । इस तरियां पोह्ार, रूइया, लेमका बगेरा कई 
पराण्य हा, जियो के पुन-परताप सेती यो भगर सेठाणू तो बाज्या 
ही करतो, सा सागे लिछमी की भरा सुरसती भी पढे वरमसा 
नाई भरावण जमा कर बंटी, जिके स्यू रामगढ़ सेखावादी की कसी 
भी कुहाया करनो | 

घोमाराम जी सुकूल खेमका सेट" ह व व ००२०० न्क्के अठे 
वेर्गीाठ से ले कर झुभीमाई ताणी, सगलो काम सभाल्या 
केणा। विदुस्धा की चाब्यों आ के हो हाथ रैवती। विदवानां में 
विद्वान, भर मे भला, पछ भ्रइज्यावती जे पूरा परसराम ही 
ही। एक बार कोई बात ने लेकर आप नाऊं सेठे घड़े के घस्मी सयूं 
सडेंसजी भिर बेख्या.। सचाई को साथ देवतां कोई सिर कादे तो 
पीमो पाछा पग कोनो देदे । दव कर कित्ता दिन जीवागा, या सोच 
ऊर छुरीकडासी स्यू लेंस होकर, वाप-बेटो दोन्यू घर स्यू निकल 


हु 
। 
4 


बटन 


अन्‍ल्‍्न्‍>- कक 


कि 
नह 


७ यातां हो भार स्ठ ( ु्‌ ) 


पड़चा अर ललकार कर बोल्या, “स्थामर्त प्राज्यावो। बाग बेटो 
दोन्य भूझगा लाग्या, सजोग की बात, सुकुलजी की फट में उनतां 
को बेटों ही झा पड़चो । होस बिना के जोस में सुककुल जी वेट ने 
चीर गेरबो | कालज के ई गहरे घाव ने तो व के कोसी दिखायो, 
परा ई भगई में मार्थ ऊपर लागेड़ी लाम्बी लास्बी लोकां देखशियां 
मोकला मिनख आज तांई जीव है। 


एक बन में दो सिघ्र सार्ग कोनी रहसाों सर्क, था बात कही 
जावे है, स्थात्‌ ई भावना ने लेकर ही कदे पोद्ारां अर खेमकां में 
तरणा-तरधी होगी ही । भ्रापको पासो हीग्यो देखकर, खेमका आपको 
घर ढक कर रामगढ़ स्यूं सममसुद दिखावर चल्या गया | दिसावर 
में रेवतां थक्रां वरसां का बवर॒स बीतग्या । बूढ़ा बडेरा घणखरा 
रामजी का प्यारा होग्या | उनां के बेटां पोतां का व्याह-सातवा 
भी बढे ई होया | नई पीढ़ी बड़ी सारी होगी । वडिया जी वत्तावता 
के देस मांय रामगढ़ आपरण) गाँव है, बरठ आपणा हैली-नोहंरा 
है, जमीन जायदाद है, जद टावरां के भी मन में श्रावती, के आप 
भी देस चालां, बडेरां की भोम देखां। पण तीसां पंतीसां वरसे 
गुजरग्या, बढे आपां ने अब कुरा जाण है ? या सोच कर मन ओटो 
कर लेवता । 

पर दाणे-पाणी की बात, एक बाई की सगाई को संजोग 
देस कानी ही वरःग्यो, व्याह भी देस में करण की पक्की थक्की होगी, 
खेमका पूरे परवार समेत वाई को व्याह करण वास्ते रामगढ़ 
_.. -,. | पुराण सेठां के बेटां पोतां ने आया देख कर गांव का लोग 


' शर्तों ही चाल ० (३ ) 


गज 


एजों होगा । ब्याह की त्यारियाँ होवश लागगी, पण पुराणी 
खागम नै सेय कर पोद्गारा ने सेमक को आवशो सुहायो कोनी। 
दोनू मेढ़ं का घर एक गली में पढे । पोद्दार सेठ आपके ठाकरां के 
हाय मेमका को हवेली मे कुहायो, म्हारी हवेली के आगे ई गली 
मे शीत नाते, जान-बरात को रोलो, बैदो होवगो तो कोई बडी हो 
श्यात॑गी, कोई काम करो जिको सोच समझ कर करियो। 

सेमका बोतेड़ी बात ने तो भुल्या ही कोनो, या नई खबदी 
प्रौर मशे होगी । छोरी को ब्याह कर्स के कगड़ो करो । बार बार 
शी धमकियां स्पूं घबरा कर यो ही मतसूबो कर लियो ''क पाछा 
ही बानो। गाव में चर्चा चान पड़ी-लेमका पाछा जाय॑ है। जित्ता 
मूह, उत्ती बात । चीसाराम सुकूल के काना में भी भनकार 
गई। भर्सी बश्मों को डोकरों आप की खू्टी में बढ़भो हो। 
रात ने मादल्‌ मृझी, समभी । विचारण लाग्यो, कोई मिनख भाप 
के पर में प्राप को बेटी को ब्याह ने करे ? गीत नही गावे ? जान 


, मी में नहीं प्रावे ? या कठे की रोत ? घोसाराम के ढंदें खून में 


गर्म ध्ावे लागी। सायेड्रों नमक चेत्यों, अन्याय को मुकालबों 
शा ने शेररों साठ स्थू सड़धों होग्यो। 


गुडत्त महाराज भ्राप के सेठा को हवेली आयो, देख्यो बीटा 
पा बेड रा है, उदासी छा रई है। आंगण मे खड़बो होयो 
हें होने दिनो हो एक हुक दाद याद भावए लागी। आंयू चानग्या, 


० प्रोगे म्शराज ने बड़े कुण दतलावे, सारा नया ही नगा। 
दाना देखनिय दौसा जगा खड़धा बेढ्या हा। 


* धाना ही पाल [ ४ ) 


धर क ब न 5 
टाण में सीन साख हु ध० बडिया सेदागी वी विजर 
पड़ा। साब मे साली, था कर बे ये. वर्मा पढ़ी । भीतारमरजी 
नजकिक कह :इकाऊज 2७... ... न हक 5 पर, था बाते दही 
बड्िया में सांस खेसर दगमाई धसहा ए०। गा ब्रात दे 


कर घर का सारा जरा «ये ॥ पगा वड्चा । सूकूल जी की आत्का 
ममता सयू भर उड़ी, ४ घर की बने पशा प्रजी सर्द गझ्रांसिड्ियों 
ने रग्या पड़ना है. सेद्ध मेरे कियो कामदोीं राराया ? एक एक बाते 
के लाग दंग के छालज में टीक सी छाप लागी । 


सुकुलजी बोल्या सेद्ारणी वार्ड, में सारी बात सुगाली है। 
या बात भी देख रंयो है के थे बाछा जागी की स्यारी करों हो- 
पर मेरी भी एक बास सुराल्यों । घौमिये सुकूुल के जीवदां थर्का 
या बात क्यू साची क म्हे एकला हां ? बाई को ब्याह भरे ई 
होवगो, ठाठ वाट से ह्रोबंगो ! ब्याह की त्यासोे बेवूम: करो । 
वींदा पाद्धा खुलग्या, हलुदात को त्यारिथां होवे लागी। 
दूज दिन सुकुलजी सदियां ही उठ्या, न्हाया घोया,दो राम का नीम 
लिया । मार्थ और भुजावां पर डिन्दूर की मोटी मोदी लीक 
स्ींची, धोती की जगां लाल लगांट कस्यो और खड़ी के बाते मॉर्ये 
स्यू आप की पुराणी जरी-खिरी कटार काढ़ी। कटार ने हिन्‍्दूर 
स्यू पोत, मार्थ के लगाय, 'जय भवानी बोल, सुकुलजी घर के 
वार आया | लारला सुख दु:ख याद श्राया । अस्सी साल को 
डोकरो पतच्चींस बरस को काल-भेरव वण ग्यो, छछलतो. कुद्तो आप 
के सेठा की हम्रेली कानी चाल्यों। आगे आगे काल-भेरव सुकुल 
अर लारे गाँव । जलूस सेठां की गली में आकर रुक्यो.। आगे काठ 


है. 77% 


(५) 


(सै के बच्चा का अकर जच्या बेज्या हा से महाराज को 


विकराम सूप देखे करें एंक नी 'सैड़या | होगा । काल भैरव 
"हाय को हनी हे प्रा होय कर जोर से हेलो भारयो, 
हु मठ को पोती के आई का गोत- गाव 
प्ाव है, कोई रो 











सेवक मक्त स्वार्भी 
५४४३ ८७९०- 


( पिताजी बीसा बरसा तागी रामगढ़ में रैया हैं बंद 
देखेडी,बयर्ड सुरोड़ी मोव ली बाता बांक याद ही। कॉली माई चल) 
के मंदर मांय जारी बष्या, सेठ सोभारामजी की उस पर रहेंगे 
स्रदा ही । रसूरीर टोक न रहा के कारण काम छाडरों के उपर 
भी बे जीया जित्तै सेट्जी वां ने पूरी तनखा देता रया। परसग 
से ले कर एक दिन पिताजी मने रामगढ़ की एक बात बै, जि 
नीचे लिखी जाव॑ है-) 

रामगढ़ में रूइयां को घराग्यों घणों नांव जादक रैयों है 
घन अर धरम दोन्यां स्यूं भरदो पूरभो | सेठाई की धाई गाजती | 
सेटाँ की हवेली मांय घणाई नोकर-चाकर, ठाकर, जमादार, पंर्डित 
पुजारी अर मुनीम ग्रुमास्ता रैवता। ढ़ाकास कानी को एक ठार्की 
भी टोबर थको आं हवेलियां में रेवतो आ रेयो हो । नई पीढी ते 
ठाकरां के आगे ही जामी ही | जिके बायू की ये ठाकर 
रूखलता, वो तो आँ के हाथां में ही जाम्यो हो, टाबर पण में *' 
ठाकर बाबे करे ई सोवतो, बांक सागे ही जीमतो, बजार जा 
' तो गोदी में, घर्रा आव तो खबे पर । 


बाबू तो ठाकर ने बावो ही मानतो, -माइत की ज्यूँ हो 
लतो पर पराई जाई,बाहर से श्राई वीनणी ई बात नै के जाए 


बात ही चाले ७ (७) 


वी क॑ भांवे हो और नोकर हा जिप्तो ठाकर हो । बाबू का पोतडा 
तो बाबो प्रापके हाथां घोया होसी, पणा बीनणी जो ने घो माँयला 
घेवर कद खुपाया हा ? ठाकर के एक बेटी हो, ब्याई थ्याई । अब 
तो ठाकरा को डेरो,सेठा की हवेली मे ही थो, अठ ई कासी, भठे 
ई काबो। दिना ने जातां के दार ? ठाकर सत्तर से ऊपर टिप्ग्या, 
जिरभा ठिस्था रैवे लाग्या । हालरों चालरो की हिम्मत कोनी रेई 
तो पोली में माचो घाल्या सूत्या रैवता। बीमार श्रर बूढ़ो प्रादमो 
जे पड़चों रंबे, बढे ही धु्के, कुरला करे । बीनशीजी ने यो सूगल- 
बाड्टों सुहायो कोनो । दूसरे नौकर स्यू' कुहायों 'क बाबोजो ने 
कहदे-प्रापगा धोडा हाल नोहरे में ग्रापकी खाट घाल लेवे, बढ 
आराम रहसी, पोली मे सारे दिन आवां जावां । नोकर ठाकरां ने 
कई, होल' होल दुलुक चालो, मै नोहर मे घाल्याऊ, बढे ई रोटी 
पूच ज्यासी 


उठाकर कोई टाबर तो हो कोनी, ताइग्यो । सोच लाग्यो, 
ई पोली की रूखाली मे जिनगानो गालदी,द्वव हाण थवया तो घोडा 
हाल नोहरे मे बालो | सायी कई है, बारिययों मीत न बेसा सती ॥ 


डोकर झाप की डॉगडी संभाली भेर गिरतो पड़तो पंडिया 
उतरग्यो । बालापण में छोडेडी, विसरायेड्रो भाप की जलम मोम 
गाद पाई ( जिया तिया चाल कर बजाए के चोषर्ट भायो, सोच्यो 
कोई गांव को ऊियो मिलण्या तो दो पर पड़ कर गांव को नाको 
झेलेऊं। भाज ठारुर ने कई बातां गा धोखा पाद है। ह 


8 योगा ही भात [६ | 


किन्ने बा दुवानसे रेस इलेली घागा। वोली में माता 
खाली देस कर नाक र से बदयों । उसी मिल्सों, स्योवे नी 
कानी गया हीयेंगा। बाद बील्या, बे क्य ? ही सो बंदी से हवन 
ग्रायग खातर कयो है, जा भी बुला फेर नया । नाक ! में वैसी हैं 
की ठाकर नोहर में मे है, हे सानर सोचा बाजार कानी गेंगें। 
ठाबार सोधरे पर बेडया डीरपा । नौकर कैली चालगो की बीते | ई 
नो ठाकर बोल्यों, ना भई श्रव सी एक बर गाव ६ जारस्या। हे ! 


बह देई, होटो के रग्ग नी सागम होगी सो घोर ग्राज्यास्थ ] 


& ्ल ३०% 


नोकर हवेली भ्रा कर घाव ने संगी जिसी सारी वत 
कह दा । बाबू क॑ मन मे वड़ो विच्यार ग्रायो, या क्रियां होई !्थ 


लोग बावे न क्‍्यई कह तो नहीं दियो है ? बोनशी क्यई उतावलोी 


सी बोलो-जी म्हे तों क्‍्युई कैयो नी, इत्ती बात तो ई के हाथ जहर 


कुहाई ही के पोली मांय कर साई दिन आवां जावां, ई खातंर थांते 
नोहरे में घलादुयां, बठे आराम पास्यो । पश ठाकरां में तो ठ्सकी 
प्रणो, इत्ती सी बात पर हो गांव के गले पर जा बंख्या । 

बावू के सारी बात समझ में आ गी । कुडतों पाछो पेर्यो, 
पगड़ी सिर पर घरी अरं उतांबला सा बार शक या | वाद कर्न्ने 
जाय कर बां के सारे सी नीचे धरती पर बैठग्या। पूछपो, गाँव 
जावो हो के ? बाॉबो भेंर॒यी बंख्यो हो, वोल्यों कीनी गंयो । बाबू 
मे बोली भी मारी हो गी। वोल्या, “उठो, घर बाली ।” बोबो 
गीडों में गडेड़ों आप की सिर ऊंचो उठायी, लाले लाल ओंख्यां में 
शॉज पैलों बार अंसू आयी हा, क्युंई लाचारों की, क्येई अपरतायत 


कर दें। बॉल 
हंस लएगग्पो, | 


जाग। 
नाचगा लीग 


पढे बाबत 
ग्य 


>फम ' 
नदी प्रा * 5 
क्र द्वाय क्र 





६० 
वेजू वावू की बात 

रामगढ़ के रूडया सेठ हरनन्दराय जी के बेटां की मुखिया 
| 'ही मुम्बई मे हो। मुम्बई मे बडे घरा की रीत मुजब बाडी में ही 
, गकुर बाड़ी भी होया करती । हरनन्दरायजी का बेटा बेजनाथ 
बाबू की वाड़ी के ऊपरले माल मे ठाकुर-वाडो धर चावस्यू वणायेडी 
ही। पिताजी कैया करता, ठाकुरजी के सिघासण में साचा हीरा 
जड़ेडा हा, धामिक घराणू हो, लिछमी की पूरी किरपा ही | पडत 
हक ईं ठाकुर वाडी का पुजारी हा, वाडी मे से कोई वा ने 
बाबोजी कंबता । वाबू बेजनाथजी तो आं के हाथा में हो जाम्या 
हा। विद्या, बुद्धि अर सरल सुभावके कारण पडतजी को पूरों मान 
तान हो। सेठां के टावर का सगाई ब्याह भां को सलला स्यू होता, 

पंडितजी आपकी घणखरी ऊमर ईं घर मे गाली ही । 
बैजनाथ वायू को बीनणी ठाकुरजी वा दरमण करा नें 
'रोजीना नेम स्पूं उपर जावती, पणा मोड़ों घग्शो कर देवतो। बूढा 
पंडतजी भ्रदीकता प्रड़ोकता भाखता हो ज्यावता | एक दिन बीनणी 
जी भौर भी देरी स्यू पूच्धा तो पंडतजो बीनी ने घीरें सी सममभा 
कर कही 'क थोडा सुदियां दरगण कर लिया करो तो टोक र॑वं, 
पण बीनणोजी दोरो मानग्या । मन मे सोच्यो, ठाकुरजों म्हारा, 
हे ठाकुरजी का, जर्चे जद प्रावां'पं प्ोलमों देशिया बुणरबोनणी- 
जौ झागले दिन दश्श ब नर ने कोनो गया। पुजारोजो भगवान 


! 
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# बातां ही चाले « ( १२ ) 


को चरगाम्त नौस स्थासा सो बीगरी पीढे पर बंदी ही मोदो मे. 
करा, आई हाथ स्थू चरसग्गामुत ले लियो । 

पंडलजी मन में बिचारंमो 'क ग्रव शरद रहगों में भद्रक नहीं 
है, कैयों भी है. “सील दील जब देरिये, सुरत कोजिए कूच' हे 
पंडत जी आपको घोती गमछो काख में दात्यों श्र रसोंब्ये महाराज 
ने ठावु रजी के भोग लगावग की कह कार बाड़ी स्यू बाद निकल 
ग्या । 

बाबू बेजनाथजी गद्दी से बाड़ी आया। सदां की ज्यू कई 
बदल कर जीमग ने चात्या । झरां के नेम हो के ठाकुरजी को पर: 
साद लेकर ही जीमता । एक बाजोंट पर आप, गर सारे ही दूरी 
'पर पुजारी जी जीमता । पगा आज पुजारी जी दीरूथा ई कोनी | 
तपास कररो पर बाबू ने सारी बात की ठा पड़ी तो विना क्यूई 
कैये सुर ही खू टी ताण कर सोग्या | बीनगी भी के करे ? वी 
को सुभाव चोखी तरियाँ जार ही | आप कुमाया कामड़ा, कीं नै 
दीजे दोष [ ५ 


मालिक जद घर में भूखो सूत्यो, जद दूंसरा किस तरियां 
जीमे ? मुनीम गुमास्ता आया; जोमंणे को आग्रह घणो ई कर्यों, 
पर बाबू को एक ही जवाव हो, बाबो केंडे ई भूखो बैठद्ो है, वीं 
ने ढूंढ कर ल्यावो । दुःख स्थें बाबू की आंख्यां लाल, अर बोली 
भारी होगी । भाग दौड़ सरू होई, पण मुम्बई जियाल की महा 
नगरी में यू के पत्तो चाल ? आंखर दिन छिपतां एक. मुनीम 
नै 528 आई +- पुजारी जी-संध्या करता दीख पड़चा. । मुनीमे- 


हू डे 


# वाता ही चाले ७ ( श३ ) 


जी हाथ जोई कर पईेतजी ने सारी बात सुछाई, घर में पूरो 
तमियों हो रैयौ है। पंडतजी को मन तो मोम हो, आच लागतांई' 
"परनृय्यों। कट देसी आपको आसरा समेट कर काख में लगायो 
भर मुनीमजी के-सागे हो लिया 


रोही स्यू झयेडी गाय जियां झापके वाछडिये कारन चार्ल, 
ज़ियां ही पुजारीजी सीधा वाबू के कमरे कानों गया। ब्याह 
परस्थां में च्यार च्यार धारा चाल पड़ी। पुजारी जी बाबू ' को 
होय पकड़ कर बोल्या, चाल जीम । बैजनाथजी उठकर आगश मे 
आया, मूढ पर आप बैठस्या प्र आप क॑ 'स्यामने एक चोको पर 
भजारी जी न॑ बैठा कर बोल्या. एक वात पूछू ? पुजारी जी भरे 
गर्लूँ स्थू वोल्या, हां पूछ । वेज नाथजी पूछच्ो, "मेरी सगाई सातर 
फेन्या ढूंढर ने सेठ गया हा 'क थे गया हा ?” 
“४ में हो गयो हो ।” 
“ मेरी माँ थाने लड़की के वार में पूछघों जद थे के कैयो हो? 
याद होवे तो बताम्रो । मै जद लंरने हो सड़पो हो। 
“४ या ही कई हो 'क' लड़को के है, लिएमी को रूप है, घणी सोवणी 
महू है, स्याणो है घर सुशील है । 
“४ जद यांते या बात मानरणी चाये 'क थार कहर से, सर में, 
मेरा मा-बाप ई लिखी ने मेरे पत्स बाधों। 
पुजारीजी ने उपलो कोनो भायो, जद वावबू क्ेम्या बोच्या, "क्यू जी, 
भव या लिछमी मोटो मू शे करपघो जद थे घर दोड कर झ्र्यिं 
भाग्या ? ई' घशी सापर सटप जिलते + पड़े त्याय कर गसत्या 
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को श्री गणेण तो आप करो अर भूख मर को भागी मैं बणू ? 
ओलमों तो मैं आपने देवतो 'क किसीक सुथील, स्थागी* 

जरा सी जल्द वाजी के कारगा गरे को भिर चेले के 
स्थामने भुकतो जाने हो, मुनीम गुमास्ता सादा चित्राम होया 
जड़चा हा, खंभे ओले बीनणी की सुबकियां सुणी तो पुजारी बावो 
हलुवाँ सी उठा, बीनणी के सिर पर हाथ फेरचबो अर लाड स्यू 
वोल्या, जा बेटी, थाल परोस, ठाकुरजी के भोग लगाबां। 


१ 


गो भरा को गांधि बाबी 


£ ५ 
छः 


रामगढ़ का सेठ आपके पूर अमल नमले सुधा नाथ दुझार 
की जाता पर जा रेया हा । रामगढ़ तो नामिक सेठाणो रयो है। 
दूर दूर ताँई का लोग जाणता, सेठ चाल तो लिछमी भी सागे 
ई चाले । जात्रा मे सेठा के सागे दसा ही बन्दूक तलवार धागे 
ठाकर, मोकला नोकर चाकर, रसोया, नाई वगैरा। मुनीम लोग 
प्रगाऊ ब्रंदोबस्त में लाग रंया । रथ, बेली, ऊंट-पूरों लवाजमों, 
घर कु चा घर मजला बगे । 

बू'टिये का नाथजी म्ह्मराज भी नाय दुआरे की जात्रा पर 
जा रेया हा! नाँव तो बांको स्थाद्‌ नौरगनाथ हो, पण डील का 
भोत भारी हा, पिताजी कया करता 'क नाथजों में नोम उद्न 
हो, स्यात ई खातर ही लोग बांन''नौ मण को नाथ धावों 'कंवता । 
भारी भोमकाय, लाल चट्ट, लगोट कस्या, हाथ में काड़ी को मोटो 
सोदो, धर काख में भाल्रा मशियां की भोली लिया नाथ बावों भी 
रास्ते मे सेठ क॑ सागे होग्या । 

एक जगां रंवश्ियां मिनख स्यात्‌ बारा दरस साय रह बर 
भो झापक्षरों मे कोनो बोले बतलावं, परा परदेश में द ईई भ्रादमियां 
में कट अपणापों झाज्याव, सुख दुःख का साथों दस्ण ज्यावे। सेट 
को झर फक्कड़ को के जोड़ो ? पर रात दिन को बोल बतलावरा 
सयू भनां में ममता पैदा होगी। तम्बुपां ने ड्ोवस्ये सातर बढीने के 
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ही एक राजपुत को ऊद भाई करेड्रो हो, ब्रो गला घाटा भी 
जागो हो। गरीब ट्रियो सो राजपूत श्रापक्षी बोदी सी तलबारडी 
लियां ठेठ स्युई भाई पर चाल्यों आरचो हो। 

संग चालता चालतों इंगरां के बीच एक मंदान में पंच्यो । 
तम्बू नगाग्या, जाजमां. विछगी, दाल-बाटब्ां बगो लागी । लुगाई 
मोटब्रार आप आप के रंग ढंग स्यू इन्ने उर््तें घेठया गल्‍लां करे। 
ठाकर लोग आप आपकी तरवारथां बन्दूखां की एक जगां कु गली सी 
बणादी अर कुरला फाकरला में लागस्या । नाथ बावों भी झ्रापकी 
चादर बिछा अर सोट सिरार्गा धरकर विसराम करे लाग्यों । 

इतगो में एक ओपरो आरादमी चिलम हाथ में लियां खीरी 
लेवणा ने डेरे में आयो | साधारण सी बात ही कुरा ध्यान देवे हो? 
पण बो मिनख मौको पावताई बन्द श्रर तरवारां को भुमली 
पर ताचक कर पड़दो अर सारी की सारी बन्दूखां तरवाराँ की वांध 


'भर कर हिरण होग्यो | श्ररर' ***** वो जा, वो जा होई, पर बींके 


लेर कोइ भाग्यों कोनी, सारा जगा ही खाली हाथाँ हा। जरा सी 
देर में ई स्थे।मने झाड़ाँ मांय स्वू दर्सा ई तगड़ा २ जुवान हाथां में 
बन्दूखां ताण्यां बढे आ ऊभा होया। 

'सूत्यां की पाडा जरागी,अ्रव के हौवे ? बे लोग सेठां के 
ठाकरा ने लेख स्यू 'सुवा कर बां के उपर .गाभो जढ़ा दियों । 
बल्दूखां की नाल वां क॑ सिरां कानी.-कर कं, दो आदमी खडदा 
होग्या, हा्ल्यानीं अर' गोली मांय कर काढी नीं। धाड़व्यां ने मिटांई 

/ सैठाण्यां नै'चपक चपक्‌ चुटली, बाकी का लोग सारा एक 
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कानी बैठधा, कोई सास ई कोती काई । नाथ वाबों भी बोल 
वालो वंब्यों देखे 

एक बाई के पर्गाँ में सेकडो भर चादी की साट हो, डाकू 
रौज लिया, एस कडी नीसरी कोनी। देर लागती देखकर एक 
जोल्यो, "न नौकल तो राड को खूरडो काट कर काढ ले ।" दूसर 
भट तरवार काढी । डर के मारे बिच्यारी बार धाली | वा नाथजी 
कानो देखकर कुकी, बाता, मेरो पग कार्ट है । तरवार स्यू नली 
कटती देखकर बड़े सै सूरमा का होस हिरण हो ज्यावे, वा तो 
विच्यारी लुगराई की जात ही ! डाकू श्रापती तरवार उठाब॑ ई हो 
'क लेरड नाक॑ स्थू एक गरजनासी होई, “भब नही सैयों जावगो'! 
भीम काय नाथ बाबो बाघ को ज्यू ऊछल्यों श्र आपको सोट 
घुमाकर तरवारिये के भौडे पर दे मारभो, वो तो बढेई ढेर होग्यों। 
अब बावो आपको सोट जोर स्यू पुमाणों सरू करधों, जहे पड़े 
मूसल, बठई खेम कुसल । तीन च्यार बठेई लाम्बा होग्या । बाबे 
ने मच्यों देखकर वो भाडेती राजपूत भी भापकी वोदी सी तरवार 
सूत कर रण क्षेत्र में कूद पड्चो । वात की बात में पासो ई पलट 
'यो। बन्दुखां पडो रैगी, तरवारा घरी रैगी। डाकू मरघा जिका 
मरथा बाकी का बोजां पग देग्या । 

अब ठाकर लोग बेठ्या होया, भाग्या भर ल्हृक्या जिका 
भी आकर भेला होग्या । सेठ आपकी हीय जड हार उठा कर बाव 
के गल मे घालखो चायो, पए वाबो पांच पाँवड़ा ओटो सरक कर 
चोल्यो, सेटक्यु ई देशो है तो ई गरीब शाजपूत नें दे विको 
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हे 


आठ आना रोजीना के भाड ऊपर श्रायो, पगा आपकी ज्यान त्याग 
कर लड़दो, ई का तो लुगाई टाबर रुल ज्याता। म्हायो के म्हे तो 
फंड हां 


तुब्सीरामजी म्हाराज 


«५.0 ०:९,९२:०....,९, 
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रफ़्गढ़ की वातां कैयां ही जाो, नवेड़ श्राव ही कोनी । द््ं 

भोग को किस्योक ऊदो जाग्यो हो,किस्थाक किस्याक दानी, मानी 

< भर ज्ञानी पुरष अठे पैदा होया, आय कर वस्या | हस जिया मान॑- 

सरोवर पर आावणों चाये बियां बडा बड़ा सन्‍त महात्मा भीई 

: नगरी में दूर दूर स्यूं निवास करण ने आवता ई रेवता तुलूसीराम 

जी म्हाराज भी वां हंसां मांय ध्यू एक हंस हा, हस के प्रर्म हुं 

हा । लिछमी के रमभोलु मे रहकर भी लिछमी ने प्रापके प्रडरो 
कोनी दी। के 

रे सेठ हरनन्दराय रूइया रामगढ़ का राजा जिनक हा । भरधो 

भंडार, पूरो परवार, पश सेठ पाणी में पोयश की ज्यू' एक द्रम 

निरलेप हा । वेली में बैठकर भाषकी हवेली स्यू' नौहरे जावता जद 

टावरिया, “दो रिविया बाबाजी, दो रिपिया ” कँवता गुल हो 

ज्याता। सेठ हांसता १ एक आंगली उठाकर कैवता,"एक रिपियो ५ 

टाबरां को मतलब हो तो 'क वाबोजी की विरमपुरी में दिदणा 

का दो रिपिया मिर्लेंगा, पण सेठजी को कहणो थो- एक रिपियो 

मिलंगो । किस्थाक भद्रीक मिनख हा । 
सेठ आपको ज्ञान ध्यान निरवाला नोहर में दो करपा करता। 
बढें ही आपके वास्ते पांच खण्डो चत्नश मंगवा कर घर राब्यो हो 
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अ्न्तेप्टी में जरूरत परगी | सेठाणी जी ई बान स्यू नाराज 
रंबता, यो के सूग कादयो, जीवला थक ई कोई मुसाण मंगाया 
करे है के ? थान्ती सागर सेठ होलों सी कहता-यथे थारा सूरा 
चोखा राखो, आखर स्हाने तो ई काठ में ही जागो है । 

तुलुमीरामजी म्हाराज श्रां सठां के कर्न्न रेवता । सब्र संज्या 
ज्ञान वर्चा होती | दापारां की टेम में म्हाराजजी संस्क्रत पाय्साला 
(छत्तरियां में)पढ़ावता । पचासां बिद्यार्थी वर्दई रैबता, बरई जीमता!. 
भेठां की तरक स्यूं. पूरो बदोबस्त हो | इसी कई पाठ्सला,द्ाल्या, 
करती । न तो शिक्षा विभाग हो अर न हजारां अफसर हा+*तों. भी 
बडे वर्ड विदवाना स्यूं देस भरचों रंवतो । त्यागी गरू, :अनुरागी- 
सिंप मिल ज्याव जद ज्ञान गल गेल फिरे । म्हाराज जी सैठों:.का 
ग्यांनं गरू ई कोनी हा, घर घिद की सारी बातां का भेदू भी हा... 
हर काम में वां को सल्‍ला ली जाया करती । सेठ जारता, आं स्थू' 
बुरो विगाड़ कदेई नई होवेगो, होवंगों तो भलो ई होवेगो। 

एक बार लुगायाँ की खंट पट स्यू' बेटां में न्‍्यारा होवरण की 
नोवत आ'गी । सेठाणी बार वार सेठजी ने कंबे, पण सेठ ई. 
जंजाल्‌ में क्यूं पड़ो ? करशियां धरणशियाँ आप ई आप आपकी 
नमेड़ो। सेठाणी जादा कंयौ जद एक दिन सेठ बोल्या, तुलूसीरामजी 
म्हाराज ने कहदद्ो, बै बांटा-बू टी. कर देसी । या बात बडोड़ी 
बीनरी के जच्ची कोनी । बोल पड़ी, तुलसीरामजी आपणो घर की 
__के जाए ? वे किसे दिन हीरा-जुंवारात मुलाया हा, हेली नोहरा 
. “णाया हा ? ये तो आपंणे झठे ई.बडा सांरा हो रैया है, आगे 
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म्हाराजजी वर्ई विराजग्या । कैयो जावे है 'क बठे वेठ्यां वेठयां 
है बरह्चरम््र स्पू' उनां का प्राण प्रस्थान कर भ्या | चमत्कार दिखा 
कर महात्मा परमात्मा मे जा मिलया । 


विदवान सगल ई पूज्या जावे है, ई' बात ने दुनिया देखी 
भर ग्राज ताणी बातां ई' चाल है। ह 





ढक 3 १०३. 
ह रे 8८ है 
धर हा 5 ५७६००. 2०१४ 

की जय के ते 9८ सक्च 





कक कक हे 7 ० कह चट 
ह उछ्क जा बाण का वात 
प्‌ है ः १ ट १८ + 8 हैं (' 8) पर 4 | «३ ८ ( गा 


५ 


०7 के “4 ७2०2 है ५. 
गा प्र छ .>ू>2 ७5०. - 


[सद्ां की ज्ये एक दिन वेश भस्ट्रतेसर जी व्यास [फिर 
ब्राबो) नगर-श्री में प्मारया, रहे बे ३-४ जगा सती स्थें मई 
हो | फककड़ बा स्ये बोकानेरों लक्षज में बात सुगान को म्हारे 
ने कर ही बोकर। गदट्टं बाबे, कुचिये कारक जिस्या महामहिं 
गे वातां के सागे सेठ रामरतनजी डागे को भी प्रसंग चाल पढूंगो। 
सैठां की कोमल बरिरती, भायां-भायां वी गढ़री ममता कँवांलँवर्ता 
वावो गलगलो होन्‍्यो, म्हे सुशनियां भो चित्राम का वात | 
कु भांय स्यूं निकलो अ्रर कालूज॑ में ही वंठगों। इच्छा हैई। 
लिखां, परा वाब को करो, गते तो न्यारी ही है ।] 

दर 


। ">स< 32०-+- 


४333: अवीरचंद फारम देस दिसावरां मांव भोत है 
गा फारम है। अवीरचन्दजी का छोटा भाई बाबू रामरतनजी 
डागा ई परवार का परभाते नाम लेवरश लायक मिनख, हाँ। 
बीकानेर ने देख कर धारा नगरी को ध्यान हो आवतो, जड़े राजा 
भोज अर बींकी सभा का नोरतन होया करता । ह 


अ्रबीरचंदजी अर रामरतन जी की जोड़ी राम-लिछमण 
ञ हीरे ला 
की सी ही । भाई-भाई सागै ई रंवता, सागे ही जीमता। फारम 


/ 
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को काम मोकली जगा हो, पण रामस्तनजो कदे काम सम्हालन ने 
दिसावर कोनी जाता । अवीरचदजी चावता हा के भाई आराम 
स्पूं धर पर ही रब. म्हारं थका इंके ऊपर कंईं तरह को बोझ क्यू 
पड़े! नगर में सेठ घूमण निकलता अर केई घर मे ब्याह सावो या 
धरव काबो होतो देख्ता जुणा शो ही बेरो पडावता 'क ई भाई 
के कई रकम की कठिनाई तो नई है । जरूरत समभता तो भाप ई 
मुनीम के हाथ जरूरत पूरी करवा देता । गद्दी मे बैठ्या होवो, 
बाहे पूजा करता होवों जद भी कोई याचक झा ज्यावतों तो हाथ 
को उत्तर ही देवता, श्र ईने वे भगवान सकर को हुकम मानता । 

एक बार सेठ प्रापकी कोटड़ी (नोहरी) में सबेरे की टेम 
तेल मालिस करावे हा | एक विरामरा क॑ बेटी को ब्याह थो जिकी 
वो ब्याह खातर पीसा भेला करण ने नीकलयो। सेठां कन्‍्ने भी 
पूष्यो । कागद कलम कन्‍्ने क्युई हा कोनी, एक ठीकरी पर कोयर्स 
स्यृ १) मांड कर विरामरा ने ठीकरी देदी प्र कँयो 'क मुनीमजी 
कन्ने जा कर ले लेवो । मुनीमजी देरयो मिसमंगो है, सो प्रापकी 
बाण बरती भर बिरामरा ने प्रठन्नी देकर टालणों चायो । 
विसमण पाछो सेटा करने गसो, सेठ १ ५९ ० चढा कर १० रिपिया 
लिख दिया, पर मुनीम मान्यो कोनी । वामरा फ्रेर सेढां बने 
गयों, सेठ एक बिन्‍्दी भौर चढ़ादो । एके ऊपर विन्दिया चढती गई 
प्रर सख्या दस हजार पर पूगगो, जद मुनोमजी कनन्‍ने बंटयो एक 
स्पाणों आदमी कई 'वः मुनीमजो इवके बिरामण ने पाद्यो भेजोगा 
तो रिविया पूरा १ सास देवएा पड़ेगा, घी क्युं दे देवो नी ? बात 


«९5 
जल्ल 


के 


पाए, पा # ([ 
॥ हाय अर उिविया! इस टहार विशमंस । 
डा ; चर  22त 2 2 मन्दर में दहन 

ट2 बा था +7 सालाय, गो री संतर मे मन्टर में दर 


वर्ग काया जरता चर डर्मात कर के उतेली ग्रावन 


प्रती ! 


2 हु 


हर मानक लोग आयेडा होता जिसका से थे दानपुस्त देक 


'--4» 


मुनोमजी के पेट में श्राज़ रालबलों चान ईगोहो, जा 
हा प्राज न नारी जायी। राम रतनफी भी है बात म लखस्था ञ्रर 
उैनीमजी ने धीरज देवता मुलक कर बोल्या, मुनीमजी इरोगत 


सेकर भगवान को वाह हकम हो । 


कासमीरी तूस 


जिया मिनस झ्राप वी सारो जिनगानी मिनसा चार स्प्रू 
परजारी, वीं की शिनगानी में एक दो नहीं, सेकद्ा बाग ४वों मिफ 
गिफी बाता की बाता ईं चाल । सेठ रामर्तनजों झागें वी भी इसी 
परण्ी बातां है, एक बात उपर देई है, दूसरी नीर्च देई जाये है-- 


मियाल या दिन हा, ठठार पहं, धुजणगी पृ । सेड राम रदस- 
जी पाप वो बेटक में कीमती तूस घोड़घा, सिपटटों स्थामी बंहपा 
है।। एक बामग फाटेडी प्रगरणे प्रर मेलो सी पोठी पस्‍्चा 
में फे दुप्ारे था सश्पो होयो, बोच्दो, “गों मरू है मेप्न, को 
सोह मिरय दिराघों । '' मे ने शाग्पे बे सोब रा हा, बस्दा 
कोनो । बामरप ये बोल्यों, "जो बयहों निवस्यों बल, ढाडु व 
पर गाव पेश प्लय सुण्यी होगी । बानशा देवा दशें घाया लहर 
पायों हो, धरा से5 कारों ई कोनों हो री। भाख सरतों मुह दार 
पहचों “धाप तो शूल में य्र हो रेयो है, गहरे थे $ दो ३३, 





पो बर्य जागो (7 

मेड होगे दशा स्यार्‌ एएइ को परत ढ हे ह] जखद्वाए हे 
टाप दो ने पायों इसायो । मेड सरदा फिर, जुक एच्ता बर धदफ 
अदक्य दाम ने हाउ दर चर रो 4 बामत छोर ह रेस बा 
गदों | टूस बशेई घारैशे दे रे । 5६ रद इत्र इत२ दब 


० वातां ही चाले ० | अं :] 


ध] 


है 


कीमनो तूस भट से उत्तार कार देदी, या बान रामरतन जी वो 
भाभी ने सुहाई कोनी, बोल पड़चा, कमार्व जद बेरो पड़ें। 

भाभियां के तानां से दुनियां में किताक देवर घायल होता 
आया है, के गिणाऊ ? आं पराई जाइयां के कारण धराखर घरां 
क॑ आंगरां के वीचू बीच भीतां खड़ी होगी। भीत के भी कान 
होव । वात राम रतनजी ताई पूचगी, सुण कर वां के मन में 
विच्यार खड़दो होग्यो । मिसरी में फांस कियां खटावं? सरल भाव 
स्यू सोच्यो, भाभी ठीक ही तो कंब है, दूथरां को कुमाई पर दाता- 
री दिखाणी कुणसी भली बात है ? 

सा्गे जीमता जीमता रामरतन जी भाईजी से बोल्या, “मैं 
दिसावर जास्यू , कुश से दिसावर जाऊ, आप हुकम दच्यो ।” 

भाई जो पूछचो, “दिसावर क्यु' ? ” 


: बोल्या, “इच्छा होगी, आप फरमादच्यो क॒ठे जाऊ ? ” 


: भाईजी पूछो, “इसी के जरूरत आ पड़ी जिको तन्‍्ने जाणो ई 
पड़सी ? ह 
.._ 'ण बार वार क कहरा स्यू' भाईजी रामरतनजी ने मियाँ- 
मोर जाण की अ्ग्या देदो । जोड़ी बिछड़गी, राम अजोध्या में, 
लिछमणा बनोवास में, एकलां से हाट बजार जावणो ओखो होग्यो, 
जमे तो गासियो मु हू मे फिरण लाग ज्यादं | बात स्यामने आई, 
तूस पर भाभी तकरार करी जद रा+रतन दिसावर गयो। राम- 
रतन स्यू कोई ई घेर में तकरार करे, अर वा भी तूस के एक पूर 
पर ? कालजें में डीक सी उठो, मेरे-बैठ्यां रामरतन ने कोई क्युई 


६. मा 
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कह दे ? अवोरचन्दजी आप की सेठाणी स्यू' बोलशों कनई बंद 
कर दियो। 

मेठाणी सारा उपाव कर लिया, पग्य बात बरी नहीं । धोखो 
मन में नावड़ नही, मैं पापण यो के कर बेठी ? भायाँ बीच 
विोवा करा दिया । पिसताव॑ की श्राच मे मन को सारो मेल जलन 
वलेग्यो, आत्मा कचन सी होगी, भावना ऊंची उठी । देवर देवता 
मो दीखरा लागग्यों । देवर ही यो कलक काटे तो कार्ट | कागद 
लिखखान बैठी । श्रावडल्यां का आयू ही आखर बणा कर कागद 
पर मंडग्या । 

कागद बांचतां ई रामरतन जी का रू काटा खड़ा होग्या। 
मेरे कारण भाभी ने इत्तो बडो डड ? कीका खाणा, कीका पीणा, 
हा जियां का जिया गाडी चढग्या । घर में बडताईं भाभी कन्ने पूच्या, 
टाबर की ज्यू विलख २ कर गोडा में सिर दे दियो । जमना जाएँ 
गंगा की गोद में स्िमठ ज्याणी चार्व । पोल से खड़दा अवी रचन्द- 
जी की गीली आँख्या दोन्या मे झा मिली तो श्रागणो जाएँ पिराग- 
राज बणग्यो । सेठ सुभाविक सनेह स्यू फरमायो, रामरतन ते 
हाथ मु हू धोवणा दे, तू' जल पान की त्यारी कर; 

बाबू रामरतनजी बेकुठ बासी होग्या, पण मोक ठोक आज 
ताणी कंयो जावे है--के रामरतन डायो होरघो है ? 


डर 


अल टी, ः 223] छ 5.७३ !] है] 
दंगणा खिलड्ेलियों 
$६*-६४६६:३--० 
गंठीलों ससेर, ने घग्मा लास्थों ने जाबक झोछो, रंग गीऊ 
व >गगो, छोटी धोली खिली लिखी दाढ़ी, बदन उधाईं, धोती को 
एक पल्‍्लो टांग्याँ दूसरों काँघां पर गेसां, इलती उमर को एक 
आदमी बालाजी तथा श्री सत्यनारायश भगवान के मंदर कानी 
जावतो आवतनो मर्न्ने रोज मिल्या करतो। सीयालों होवो च्ाये 
उन्यालो आंधी चूक न मेह, नित नेम स्यू' नहा धोकर मंदर जावे । 
कई दिनां पर ब्वेरों पड़यो श्रे दलजी ठाकर है सूर से ७ कोस 
परे पीथीसर गांव का । के नामी धाड़वी हा, आ्राज कालौ राय 
वहादर सेठ भगवानदास जी वागले की हवेली में रैवे है। बालाजी 
की स्तृती आपके बराायेड़ भजनां स्यू करे है । 


ओर दो एक वातां तो म्ट्ढ भी सुणा राखी ही, पणा एक दिन 
नगरु-श्री में ५० पूरानिन्द जी व्यास से श्रांकी दो एक बातां सावल 
लक पाक ५ वीर की बता लिखणी च ए। ब्यासर्जी 
महाराज ने ठाकर आप केया करता, गरूजी 
कानी आंख कोनी उठाई, की की पीठ तक के 
नसे-पत्त के सांकड़ें गयो कोती । सारा जाश है 'क जियां नीम कै 
पेड़ के नीच दुसरो रूख नहीं ऊरगे, उसी तरियां रजपूती के रंग में 
दूसरा रस आपको रंग कदेई नहीं जमाणो सके | 


* दातां ही चाले ० ( ३१) 


परोधीसर में राजपूता के सागे सागे व्यामखानियां को भी 
पसे धड़ो है, पीथीसर का कई झ्रादमी बीकानेर राज मैं ऊ'चे 
ऊर्च श्रोषां पर हा । दलजी वग पिताजी वेगा ही गुजरूया हा, दो से 
दीघा धरती में च्यार पांती अर मामूली पेदावार, सास्ता भ्रकाल 
पई। पन्दरा बरसा का दसजी गंगा रिसाले में भरती होएं खातर 
बीकानेर पृप्या । जवानां की भरती देखा, श्न्नदाता गगार्सिषजी 
महाराज श्राप पधारभा करता, पूछ त्ताछ्ध करता । दलजी की बारी 
आराई अन्नदाता फरमायो--नोकरी करणो चावे है ? रजबाड़ी 
होर-तरीका को दलजो ने बाते के बेरो? यो भो वेरो नहीं के सवाल 
करशियां खुद अन्नदाता है, वोल्या तो के छल खासा झायो हूँ ? 
प्न्नदाता मुलवया, दलजी खातर हकम फरमायो--ईं पीथीसर 
हालू' खिजड़ोलिये ने म्हार॑ं श्रठे भेजदघो । दलजी म्हैलात के 
पहरेदारां में सामल होग्या, अन्नदाता की उनां पर पूरी मरजी 
-रैवती | दलजी को गलो क्यु'ईं सुरीलो हो, महाराज सा'व घणो 
बार उना स्यू” धमाल सुण्यां करता । 
च्यास जी ने दलजी भाप सारी बाता कंवता, बोल्या एक 
प्रादमी अ्रनश्नदाता ने पोसाक पहराया करतो । एक दिन बी को 
'लुगाई तीन च्यार बर गेठ स्पू आई गई, मैं पहरे पर हो । मुह 
श्रागे कर आाबे जावे जद देखणो तो हो ही ज्यावं, पशु वो लुगाई 
के घशो के क्यू ई बहम होग्यो, महल से नीचे झायो । बोल्यो न 
चाल्यो झर मेरे दो तीन मुक्‍्का-थप्पड़ आया जिस्या मार दिया । 


ते लियाली लग, 


में जागो हो वा सो अन्न तवा है मरशों दासा में. है. पंण ईहल के 

पा मिल्‍दी पहदी अर बस्दूक को बट मा 
पर मारगा ने उद्ायों £ हो'पः छ/्जे पर अन्नदाता दोरया । की 
प्राई ७८ में हट ई रकाया, पाजासन मे लड़ योहागा। पूरा 
बात सुण कर अन्नदाता थी गोले से इस्सो ८मकायों केछेत 
होग्यो । 


दलजी बोकानेग मेबता अर वा के कर हा बाकी भितेले 
पीथीसर में ही रेबसा | दलजी की ओ्ोसत्या भो बरी बडी ३! 
ही । गांव में इप्यो कोई मिनख नहीं हो जिकी ई सलूते घर में 
बाँह को सां'रो देकर राखतो । किटदयां क्यागखानी को गाँव में 
पूरो दब दत्रो हा, वो दलजी हारे घर पर आपको अंविकार जमा 
लियो | 

दलजो:सदां की ज्यू' पंरे पर खड़चा हा, डाकियो एक चिद्ठी 
जह््या कर दलजी ने दी, गांव स्यू आई ही। बिंदी खोली बांची 
कोई हिंतू बर का हाल लिख्या हा दलजी किरोध अर रंज 
भरया । दजली घरा उदास पेर पर खड़चा । अद्नदाता कैंठे 
बारे पधारण खातर हेठे ऊतरधा | कायदे मुजत्र दलजी सर 
दी । धण्यां को ध्यान दलजी के चेहरे कानी गयो तो रुक्या, पूछेंगे 


? 
“जवान उदास व्यू है ः परा दलजी दुःख से भरचा पड़बा हीं 
बोल नई सवया, जेब स्थू चिट्ठी काढकर अन्नदाता जी के हाथा' 
थमा दी ॥ हा कम 


के 


* वातां ही चाले » ( ३३ ) 

मोटा मोटा मु भ्वारा, भारो भारी कटारा सी मूछया, गौर 
बरण, चेहरे स्पू' तेज ८परे, कानी झ्रांख्याँ नई उठ, श्रश्नदाता जो 
उमा हा, जाएं रजपुती रूप धार कर ऊपर स्यू ऊतरी है । कायद 
को एक एक ओली पर प्राख्याँ का डोरा खिंची जछा लाग रैया हा । 
फरमायो, व्यू ई करण की हिम्मत है. ? दलजी वोल्यां, सम्मा 
घणी श्रन्नदाता, धण्यां को मिर पर हाथ है तो बार कोनो लगाऊ। 
ध्यारो होग्यो 

बदोवस्त होता के द्वार ही ? गया रिताले को टालवां टोरडो, 
बेन्दूक भर सरवार हाथू हाथ मिलगी। दलजी दिन छिपे पंसी 
६० कौस धरती काट, पौयोसर के गौरवे भा ऊमो होयों । एफ दो 
जणे को नि भी पी, परम दलजी गाव बारे मुसाणां में दोरड ने 
जेऊ़ाप कर श्र धेरों पडने की बाट देखे साम्या | भपेरों पह्ग्यो 
जगा छापलूता छापलता गांव में वडघा । 

दल्षजी झाप की तरवार की नोक स्यू मोये ने जगायो तो मोयों 

चफरायेड सिप को ज्यू उठपो। दलेजो ने सड़पों देखकर धो 
पण स्यू' बोल्यो, भरे दतिया ? तू धठे मरण ने बयु पघाग्शे २ 
इत्ती कहकर भ्रापकी पोलादार साठो कानो सप़यों, पद्म ईंबोच 
दसजो मीये बी नाथ ऊपर एक घार इस दर करपों घर मिर 
मतोरो सो पर जा पथ्यों । 

प्रय दलझी घापई ऊंट बनने घाया घर ऊंट भो शवदः 
ईं हो, २५ पंटा में सेबशे शोसा को सबने काटस्से, दर्द दाखर 


० यातां हो चभाले ० ( ३४ ) 


हो तो हाड मांस को बगोड़ो ई । बीकानेर स्य!_ उरले नाते गाढ- 
वाल कल्ने पूलतां पूलतां ऊंद बेदस होग्यों, एफूर कांप्यों अर 
पड़ता ई ऊंट का पिगंगा पंच उद्म्या । प्रोडी बरियां श्रांडो 
प्रावशिये साथीई ने रोही में मृत्यो छोड़तां ददजी को हिंयों भर 
श्रायो, पण दिन ऊंगे ई डबू टी पर हाजर होवगो भोत जरूरी हो । 
ई खातर ऊंट का गदिया, कूची तो दलजों श्राप के कांच पर 
टिकाया अर बढ सेती दड़बडयों जिको श्राठ बजे हाल पहरे पर 
जा हाजर होयो । 


मीयें क॑ कतल हों को रोलो तो घगणो ई' उठ्यो, पर के 
आरणी जणी ही ? हाजरी क॑ रजिस्टर में दलजी की हाजरी वरा- 
वर लागेड़ी ही, जद या बात कइयां मानणी में आवे 'क दलजी 
१२९५ कोस को गेलो काट कर रात्‌-रात पाछो आग्यो। वीं क्स्वं 


किसी हवाई झ्याऋ ही? दूसरां दरवार को इसारो थो जिको बाते 
'बढे की बठे ई रेयगी | 


* वातां हो चाले ७ ( ३५ ) 


दलजी ठाकर एक बर रामू' ढ़ोली साय घाड़ों मारण की 
फिराक में कठंई जावे हा। रामू ढ़ोली दलजी के सासरे कानी स्यू' 
सेंदो होग्यो हो । आछचो गावरू जुवान हो, ऊंठ ने हयेली पर 
उठाकर ऊंट को मुह पूरव स्यू' पच्छम फेर देतो । ऊंट ऊपर दोनू 
पढ़या बगे। प्तिरिदारसर की रोही मे एक जुबान लुगाई उदार 
में खड़ी पालो भाड़, सारे ई दो साड्या चरे । सांड्यां सजोरो ही, 
देखकर रामूडै को मन चाल्यो । बोल्यो ठाकरों, चोजे सूणां चाल्या 
हा, उतरो, एक मैं पकड़ हूं, दूसरी ने थे टोरो । ठाकर बोल्या, 
लुगाई कन्ने स्यू! खोसा ऋपटी करणी ग्राछी कोनी, भागी ने देख 
स्यां। परा आाख्यां आगे पाँच से को धन खड़धो, छोड़घो किया 
जावे ? रामू मानी नही भर एक सांड के मूरी घाल कर पड़ 
स्यायो। दूसरी ने ल्याण गयो जद जाटटी भ्रापकी जेलो सामकर 
श्रा्गे खड़ी हो'गी। ठाकर तो ढोलीड़े ने प्रोर' बरज्यों, परा यी के 
जोर सूंसाव हो। मूरी घालण लाग्यो तो जाटणो सुझ्माय कर 
जैली फटकारी जिको रामूजी को मुह बूल में गडग्यो । ठाकर 
बोल्यो, स्पावास ! 
ढोलीड़े का कांन सीचकर ठाकर दीन बंठयो ररघो। जाटणो 
एक कानी खड़ी धू्ज । ठाकर बोल्यों, डर मतना लाडी, प्रण्ण करसे 
जिसी पाई, जा तू तेरो काम कर। 
एक दिन दलजों झाप के ऊंट पर घड़घा गांव *“+ “के डूवं 
पर ऊंट में पाणो प्यावं । कूव पर मोरला प्रादमी ऊमा, पशिदा- 
रघां पाणी भरे, इतर मे एक जुवान सो बटू घिर पर दोषड सिंध 


० बातां की चाले ० ( $६ ) 
टाकर के कद कासी बायही श्र ऊद की मरी गड़द कर आप 


+ 
है! 


ग्र 
घर कानी चाल पड़ी । दाकर सरद में आग्या, यो के ग्रड॑ंगो 
या कुगा है ? 
गुवाट़ में कई मिनरा बँछया हक़ो पोर्व हा, बीनशी वो अर्प 
घर में चली गई श्र ठाकर प्रापफो ऊट पकड़यां आदमियाँ केंते 
खड़नो होग्यो । ठाकर क्यु ई' सोच नई सकयो 'क के वात है ? पर 
मांय स्यू एक बढ़ेरो आदमी बारे ग्रायो, नाम धाम पूछो अरे 
वोल्यो, बीनणी थांने भीतर बुलाव है, ठाकर के अचंभो वाई 
कोनी । ऊं८ ने बांधकर भीतर गयो, बीनणी आपको घूघये 
खोल्यो अर बोली, बावाजी थाई उपगार ने भूलू' कोनी । में हे 
जिक॑ दिन मेरी लाज राझी, मेरी सांड्यां राखी । अ्रव जीम करे 
जावरा देस्यू' । ईं घटना को ठाकर पर घणो असर होयो अर जद 
पीछे चोरी धाड़ा छोड़ कर भले सिनखां में रैवरा को ध्योत 
कर लियो ! 





राजपूत की माँग 


सिवाजी के वास्ते एक मुसलमान इतिहासकार कैयो है 'क 
सिवाजी आ्रांधियां स्यू खेल्या करतो, त्ोफानां पर चढ़या करतों। 
दलजी की जिन्दगी में भी इंकाल की बातां कई बरियां ग्र॒ुजरी, 
इसरो कोई दलजी की जगा होवतो तो कदेस को उड ज्याती । 


दनजी गंगा-रिसाले की नौकरी छोड़ दी, बंधरा में रहणो 
मुहायों कोनी । गांव (पीथीसर) में कई काररा स्यूं रंवशो होतो 
दीरुयो कोनी । सिरदार दोय च्यार साथ्यां नै लेय/र धाड़ो धपियो 
करे लाग्या । बुई काम का बुरा मतीजा, पकड़ या गया तो गंगासाही 
बैल में सेजीना ग्रठारा सेर पीसणो पल्ले पड़ यो । पण दलजी के 
सरीर में पोरप* भ्रणाथाक हो, भ्रठारा सैर की पीसरो घड़ी'क में 
पीस कर कूढो कर देव । दलजी क॑ सार ही एक मुसलमान कंदी' 
ने भी इत्तो ई पोसणो दियो जातो, परा कमुंई तो वो मुरदार हो 
अर वयुंई' हरामी हो । 

लिगरानी पर जमादार भी एक मुसलमान हो । एक दिन 
जमादार दल्नजी स्यूं बोल्यो, “तूं तेरो पीसणो पीस्यां पच्चे ईं ने मो 
स्हारो लगाया कर ।” दलजी बोल्या, क्यूं, ईं के बाप को नौकर हूं 
के ? भाषसरी में तकरार बढ़गो । जमादार भ्रापकी जमादारी के 
जोर पर कावल सावल ले डेप तो दलजो वर्या को सं ? प्राढ़ 


( $८ ) 


# वहा | साथ # 
वाय, भदययायवर झयाय एक कमपटी पर चेथों, जिक्र 
तदारजी ये ताधों वी यो एड्यां कस्गे दा पढ़ यो, गाभा भर 
(िया । तक डी मिक्रायत कोई, पगा सांसि मे के शरांच ही ? दलजी को 
सेयादशो व दिया ये ससीयई में कर दिया । 
स्सोयडे नो योटियां में रामसीसर का एक ठाकर भी कद 
कार्ट ह, दसजी की बात सुरा सर शरण करयो अर राजी भी 
होया। साथ्यां के बीस में योत्या, इसे राजपूत ने आपकी वेटी 
सग्यायगी साये। होगाहयार बयान । ठायारों के ही ब्यावश साथ 
बेटी ही, बाता-यातां में सगाई की बात पक्की होगी। जमादीर की 
टुकाई, दह्ले की सगाई ! भगवान की माया विचित्तर है। दलजी 
सगाई की बधाई में दो रिपिया उधारा लेम कर अम्मल मैंगायी, 
ग्रम्मल गलयों प्र सारा साथी ग्रम्मल कर॒यो। ठाकर बोल्यो जेल 
स्यूं टूटताई' व्याव कर देस्यां | सगाई की बात च्यारू कांती चली 
गई । 
रामसीसर का ठाकर कंद स्यूँ क्युंई पली छूटरया, आपके 
घरां पूर्या श्र बाई की सगाई की बात कई तो घरकां के जच्ची 
कोनी । घर का ओलमों दियो, यो के सगारथ ढूंब्यो ? झाखर 
आप की बडी वेटी क॑ देवर स्यू दलजो को मांग की सगाई करी 
दलजी भी कैद स्यूं छूट्या जद सुणी 'क थारली मांग तो दूसरे ने 
बागी4 है, झर ब्याह भी भोत सांकड़ो ई है । दलजी ने रीस 
््् 7. -ख भी होयो, परा उपाय के करे * प्रावर 
:औी को आसरो लेखो चाएं। दलजी 


ह! ( ३६ ) 
आया तो वेरो पड़यो 'क अन्नदाता गजनेर 
मी कन्‍्ने कुरासो मोटर हो ? पगाई' फटकारो 
र॒जा लिया । 
यो, भ्न्नदाता कील के किनारे टैलाव है । दलजी 
/ भ्रन्तराता के सारे ढा० गोपसिंधजी ऊभाहा, 
जान, जाएँ अन्नदाता के सागै ई विधाता 
तो घड या हा के । दलजी ने तौर की ज्यू श्रावत्ता 
जी सामा झ्राया, पूछघो तो दलजी सारी बात 
+ बतायो । योपसिधजी पाछा जाय भ्रश्नदाता ने 
॥ घस्ी अन्नदाता, दलजी खिजड़ोलियो है, श्रापन 
#रतों, ईं की माग में दूसरो ब्यावं है, श्रापका 
। दलजी अन्नदाता के श्रागे पेस होया, भाई जिसी 
।दी। 

5 करमायो, राजपूतां मे बात पलटणे की बाण 
ओत बुरो बात होगी । सिरदारसर के तहसीलदार 
(दियो, ठाकर ठीक स्यू नई मारने तो गाँव खालसे 
प्र लड़की ने ल्याकर दल्ले स्यू फेर दे दिया 
सस्ती हुकम लेकर यो पगाई' सिरदारसेर पूग्यो । 
परजी स्यू मिलण ने उतावलो, पर फाठे भेपां 
गो सो तहसीलदारजी करने जावस दे। बढ ई 
 बयामखानी विपाही खड़ यो हो, दलजी ने सकल 

है :साँ हो, पण नाव घस्यी बार सुरोढ़ो हो । दी मर्त 


 यातां ही भार ( ४» ) 


ग्राट्सी इसजी मे गैर सी लदा री कस्ने पुगनो क्र ग्यों | दलजी 
दरबार को हुकम नांसों पैसे करयो, पुरवा फूरत कारवबाई होई । 
बीने फेरा को ह्यारों हो २३ ;7 , इसने स्पँ गठमी लदारजी दलजी 
ने तथा सवारां ने गाने आवक बल शि के प्च्या | ठाकरां न 
दरबार को हुकम नांबो दियायो, देशकर ठाकर सरद में ग्राग्या । 
प्रयेश़ों बरात बंढी र॑ई प्र दलजो पंबरी चत्या । 


१. ९७ बन्द्रशधर जी व्यास बताई 'क मे स्माधियां के सारस पर एक वार 
पीधोसर गयो हो, स्यामी म्हारा जजमान है। और भी भोत तो 
वैठ्या हा । दलजी भो बढे भ्राग्या । वीं जया गुंवार रांधणे को हे 
लो फो फुड्दो पहुयो हो, जि ने हाय में लेयकर दलजी वैव्या दैव्पा 
संठोली के बल्‌ देवे ज्यूं बल दे कर लाम्बो कर दियो । मन्‍्ते पेशे 
प्रचंभी होयो, जद एक आदमी वोल्यो, ब्यासजी ये दलजी है। दखजी 
को नाव तो सुण रास्यो हो,परा देखण को मोको जि दिनई लागी। 
फेर वो आदमी दलजी ने राखी विक्‍्शोरिया हालो १ रिपियों दिगी 
हि वोल्यो, ठाकरां ईं रिविये न॑ परख दूयो। ठाकर रिंपिये में हे 

, आंगलियां पर घर कर अंगूठे को जोर लगायो तो रिपियों पड 
( जबसियों बेखायों; इततो उरपारथ हो दीं आदमी में 


पोद्ू महाराज की बात 


बीकानेर रियासत में रेस भावरी स्पू पैलो दिसावर जावशियां 
सोग घूरू से स्याणी या नारनोल जा कर गाड़ी प्रकड़ या करता ) 
बढ़े ताई' की मुसाफरी ऊटां पर ही होतो। रस्ते में भाराम के वात 
मैठ भगवानदासजी बागले की घरमसालांवा कई जर्गा बणायेड़ी 
ही। साढ्या कोसा को ग्रेलो, चोर धाडब्यां को डर वण्यो ई रंवतो। 
मामरध सेठ साहुकार जावते बेई भापके विसवासी ठाकर लोगा 
को बोलाई राखता, बाकी का झापकी द्विम्मत भर भगवान के भरोसे 
चाल्या करता । 

ओटूराम जो विरामग्प पूरू का ई हा, पतलासा, सांदो सांबी 
मूं छूयां, सरपर दुमासो, हाथ में साठी रासता, घांटोला भौत हा । 
रयामने पाँच भ्रादमी साड या, होवता तो भी मन में घटकों कोनो 
स्यावता, सौधा गोली हो जझ्यू भावता । भादमो मतों शेल व्यू 
पृ्यों जावे प्रर न डोल स्पू । पुजोजएँ कासो जोतमाठरा होगे है 
किरको, जिको ऐोट्रो मे घपाऊ को हो। ऐोट्राम उंद राम्या 
हरता धर भाई जाया करता । बाई बेट्यां मैं स्दास्य सेज्यार को 
काम सास्‍्तो पड़तो रेंवतों ! ऐोटशे का सारा गैसा बाष्या पि्ाष्दा 
हा, भरीरी का घादमो हा । से सश्रारा से पूरों दिस्दाय हो के 
ऐोटूराम को सागे होरो फेर बरगू ई इर कोने ! 


# बता हो चार ० है ( ४३ ) 
साय है, बोकी मदद करणो चाए। यू सोचकर छोटूजों भापकी 
पोछांदार लाठी कि पर साध कर एक कानी खडया होग्या । सेठ 
साँकड़े सो आायो, लागा वार कर फिर या, "छोडदे, छोडदे।” सारे 
हाच्ा तरवारिया एक बार त्तों घमिर सेम्हायो' पण रीठ बाजण 
जागी जद बोजां में पग देग्या | सेठ, मेठाणी झर टार्बारिया एकला 
खड़या घूजै । कई ने बेरो कोनी हो के झठे एक और सरद सग्यो 
सडचो है। छोटूजी आपकी पोलादार लाठी नै घुमावता बीच मे कूद 
पढ़ या, खाँखटिये डील मे जाए बीजली भरी पड़ी हो । तुरल मचा- 
दी । लागे जिको ई घूल चाठतो दीये । घाडवी छोद्टराम ने जाए 
हा, बोल्या, वामणशियां तेरो म्हे के खोस लियो ? तू क्यू भाठे तलों 
मिर भाडे ? पण छोद्टूजी क्यांको माने । 
धाड़व्यां का ऊ|टमी भोत सिखाया पढाया होवे है। छोटुजी 
नै काबू में करणें खातर पक घाड़वी आपके ऊंट की ठोकर छोट्ूजी 
के मरवाई,छोटूजी पडग्या। पण फेरू उठ;खड़घा होया। दुमरी ठोकर 
फेर पड़ो, अबके उठयो कोन गयो। छोट्ूजी जमोन पर पढ़ना 
अर धाडव्यां की तरवार्‌याँ छोट्रजी पर, छोटूजी ने सांगो-पाग छांग 
गेरयो। 
क्रम जोग को बात, छोट्राम जी जिकी वाई ये झ्राप हाल 
ऊंट पर चढ़ा कर बू टिये कानी भीर करी हो, वा देख्यो के वावों 
तो झायो कोनी, गेलने के करतो रहग्पो ? वा ऊंट ने पाद्दो मोड 
दियो झर पाछी बठेई भा पूो जढे सुवागत कररशियां त्यार 
खड़ या हा । छोट्टणमरी पड़धा पड़घा देखता रंग्या, या पण होरगी 


० यातां ही चार्ल ० ( ४४ ) 
कियां होई, मेरलो ऊंट प्रढे पाद्यो कियां श्रायो ? पणा निजोरी 
बात, धाड़वों मारो मालमत्तों छोटूरामजी हाले ऊंट पर धाल कर 
जाता रेया। छोटूराम जी महीना छः: स्यू' खड़या होया। 

“परोपकाराय सत्ता विभूतय: की बात थीं दिन साम्प्रत 
देखणा ने मिली । वोलाई की वातां चालै जद दोदूराम जी 
विशामण याद जहर भागे । 








पीख रिपिणां की बात 





जणनी जणी तो दोय जरा, क॑ दाता क॑ सूर । 


मालूम होवे है ई' बात ने कैश वालो कवि कठेई कई झ्ोढर- 
दानी ने दोनू' हाथा बरसतो देस्यो हो । बखत पड़ा जिया सूरबीर 
ग्राप को सिर देतो बार कोनी लगावे, बीयां ई मोको झाया दातार 
भी आपकी भोली भड़कावतो झ्रागो पीछो कोनी देखें । सेठ सोहन- 
लालजी दूगड़ खातर देखता देखता मेरी इसी ही धारणा वणगी। 
भोली भड़काएियां दातारा मे आजकाल आँ ने नम्बर एक मानू 
हैं। मन्दर, मेजत, गिर्जा,गुरु-द्वार ने सेठ की कुमाई का मोटा भाग 
बिना भेद भाव के मिलया है तो सभा, संस्था, क्ान्त्यां ऋर कंदया 
तकायत का हाथ सेठ की हांडी मे रेवता झाया है । राज अर रंय्यत्त 
का बड़ा बड़ा कर्णघार दूगड़जी के दयादान का अ्भिनन्दन पत्र 
पढे है तो गाव के किनारे खड़ी खुट्डियां में सेठ की दियेडी सोड़चां 
भोडया गरीबां का टावरिया भी ई मिनख का गीत गावे है । सेठजी 
के बारे में साथी संगलियां स्पू' मोकलो बातां मिलो, पण अऊ मैं 
आप बीती एक वात्त बताऊ हैँ, जिकी से सेठ सा'व की उदारता 

के सागे बांकी ब्यौहार कुसलूृता को भो बेरो पड़ँ है। 
बात सन्‌ ५३-४४ की है। वागला हाईस्कूल में थो दिसेसर- 


० वाता ही साले ० 
दयाल जी गप्सा शेहमास्टर का । रक्ल में कर बाता की ते कमी ही । 
टाबर खातर पाटिया, टाइप राइटर बगेरा, सेल को मेंदात तीं 
गायां की गवाट ही हो, थीं के च्यार मेर लोबे का तार तखज्या 
तो क्यू ई' रूप सघरे । योजना बसी, अ्द्राई हजार रिपिया हैंतें 
तो काम सरज्या । बातां कई तरे की चाली, परा झाखर सेठ सी वें 
कानी ध्यान जम्यों | साथी मास्टर बोल्या, विहारी ई सैंतें में 
: पटावे, पूरी सम्मति स्यू' प्रस्ताव पास होग्यों । जात को वार, 
.. काम मांगरा को, अरब के चिन्त्या, गुप्ताजी नचीता होग्या 
. _. घन्धो मेरे डोलू सारू ठीक ही सू प्यो गयो हो.। पण ई कला 
ह ने.पंली कदे बापर कर कोनी देखी ही, जिके स्यू: मन ओटो 
ओटो चाले हो। “मरज्याऊ मांगू नहीं, अपरो तन के काज, प्र 
मारथ के कारण मोहि न श्रावे लाज ।” ई' कंवत का सेंकड़ी ई जे 
क्शन मारा, जद क्‍्युई' आगी ने पंग उछ्या | दो विद्या्थियां के 
.सागे जैंपर में सेठा की जूरी वजार हाली गद्दी में जा खड़चो होयो। 
... संबेरे की टेम ही, सेठ गिही में विराजमान हा, राम र्मी 
होंई | गुप्ताजी म्हारे लोगां को परचो-देकर पूरी बात-टाइप करवी 
दी ही, रुख देखकर कागद सेठां ने कलाया। सेठ. कयु ई बेदमार्ले 
सा दी रेया हा, खांसी स्यू” परेसान' हा | कागद' पढ़च्ा, मेरे ध्थू 
बातें की निगे केरी। कोगृद, ओटा' देकर फरमांयो, “मेरी इच्छा 
कोनी ।” दो बार, कहो की मेरी भीं बाण कोनी, कट कागदों में 
गोजै में घाल कर टाबरियाँ ने कैयो/ उंडो- बेस, अर खटों खट 
पैड़यां उतरंग्या। * ५ : हक 3३755, 


* बातां हो चाले * ( ४७ ) 


मेरे मन में जरा भी दुःख,नई' हो, सोच्यो, रामलीला, रास- 
सोचा भर गठसाला के नांव पर ने जाणै किती'क भात का भूला 
भरादभी ई' फ्रिनख ने ख्यारता होसी । सेठ तो ग़॒गा की खुली धारा 
ई है, जरूर मेरे मे ई' कोई कमी रेई है । नीचे सडक॑ पर झांया ईँ 
हि *क ऊपर स्यू  मुनीमजी ठहरणे खातर कंयो । दी एक मिनट में 
से भी नीचे आया, झाप॑ राम रमी करी, बोल्या ये लोग चूरू यू 
मरे प्र ई भाया हो ?” मैं उथलो दियो, “जी हां, दो महीना स्यू- 
भड्ठीके हा, बेरो पड़ता ई सोधा भापको सेवा में?" ८जब्ाव 
में इसो कहतांई' सेठ मोटर कानी इसारो कंरता बोल्या; जद प्ले- 
म्हांरा'मेहमान हो, चालो मोटर में बेठो । 

रखते में सेटजी भापकी की रुचि को सब्जी तरकांरी खरीदी। 
भर मोटर कोठी पूगी | सेठ झाप स्यामर्न सूंढे पर विराज' कर 
गहने धरे सनेह रू जिमाया, खाटो सुपारी लेकर म्हे लोग भीर- 
होए सातर नमस्कार करी तो पाप गरभोर भाव स्पू पूछपो-- 
.१०+०५५०*०»०*०५ आसटरजो छोन जाता जपर झाषा, के साम्यो ? 
मैं उथलो दियो, " जो भाणं जाए में पच्ागे क रिपिया पूरा हो 
ज्यामी | ५ *$ 
सेठ फेह पूछघो/" घूर में किता'श स्पति ,रिरोहपति है? - 
उथघलो दियो, “ जो लसपति सो बोलाई' है, पांच सात किरोश्दर्टि, 
भीज 
झब सेठ जमश्र दोस्या, “पद्दीस में रिप्रियां रगतर दबास रिदिश 
पूरा करके तीन धादमो इसो दूर घादा, दो महोने इजियारे रस्घो: 


है १ ०> 


७ यानां की साले ० ( ४८ ) 


्े 


सो मे तो श्राप श्रादमी सोसा कोसी, मे आपकी डस्कीम चर्ली 
कोनी । प्र मथो गांव चोसो कोनी जद इसी बड़ी बस्ती में 
८तगा सा पीसा कोनी मिले, जद म्हें भी गयुं देरयां ? 

लो'वे को सातो दकड़ो जिनो ई कूल्यों पीट्यो जावे, विी हरी 
लांबो-चोटो होतो जाये । मेरो मन भी दृगहजी को कराई चाट 
स्यूं बडो होतो गया | रही सोचगा, साच कहणा, या भाव आत्मा 
में उठयो । में भी बत्ती ही गहराई अर श्रदव स्यूं बोल्यो, “पेंट 
सा'ब श्राप मन्‍ने लाख रिपिया दे दिया, मैं जाकर देख स्यूँ तीर्यो 
में कुणा न्‍्याऊ है ?” राम रमी करके तीनूं जणां दरवाज रपये बार 
निकल ग्या । 


मेरी मानता है 'क गरू, पिता अर कवि आां तीन्‍्यां की कड़वी 
बोणी में भी मोकलो हित भरथो रच है। “उत्तिष्ठ जाग्रत” कीं 
ललकार स्यू' न जाण कित्ताक चेतो करचो है। आज मेरी श्रीमती 
में भी ऊंची. भावना ही काम करे ही, सही बात सोच हो, रहीं 
दिष्टी स्यू देखे हो।सेठ मेरे मन में और भी ऊचो लागरणें 
लागग्यो । स्कूल में आयो, पूरी रपोट देई, मिठास भरी मजाकां 
उडी, पर पांच सात साथी कमर कस' कर खड़चा होग्या अर दो 
तीन दिनां में ही काम्र पार पड़ग्यो । 


क, 


+, कर्क 
4६२ ' + 


म्हीना करीब बीतग्या । एक दिन, संज्या ने मैं स्कूल. स्यू 
झारेयों हो के सेठ चन्नणमल जी पारख की हवेली आगे कई हरि 
टी 


» वार्ता ही चाले ० (६ ४६ ) 


जन भाई खड़धा-बैठथा दीख्या । सोच्यो, ई हवेली के आगे आँ को 
के काम? बेरो पड़यो 'क सेठ सोहनलालजी दूगड़ झायोड़ा है। सुण 
कर झागीने भीर होग्यो , चालतों बग्यो, पण मतकरें 'क दरसण 
करू । जपर में सेठां ने वेदमाल सा देख्या हा, भव कियां है, देखूं । 
ऐैठ तो राजस्थान को रतन है, ईं अधेरं॑ घर को दीयो है । नया 
नया भाव मन में आवरा लागग्या, पग थमग्या, पाछ्छी सुड़ग्यो । 
हेली मे होल॑ होल चढभो । पन्‍्दरा साल स्यू' हेली के आगे 
कर बर्ग हो, पण हवेलो के माय प्र टेकण को भ्राज पेलो ई मोको 
हो। सोच हो, क्यु' जाऊ हू ? कोई सुवारथ ? नही ! मुलाकात ? 
नही, कछे एक किरोइपरत्ति, कठे मैं ? त्तो ? झादमी, आदमी करने 
जाये, के चुरी बात है ? अर आदमी भी इस्पो काजबीज के जिरके 
स्पू' घरती ओप। साफ मन, सो गुणी हिम्मत स्यू' ऊपर चढ़ग्यो। 
देखतों ईं श्री रावतमलजी वेद वोल्या, प्राप्नो मास्टरजी। 
बैठक में मसंड के सार सेठ बंठा हा । स्यामर्ने एक कानी बंदजी 
प्रर दूसरे कानी भाई नेमचन्दजी मणौत वंठथा हा । मैं गिदरे के 
एक क़ूर्ण पर बेठण लाग्यो, पशा सेठ सरकता सा बोल्या, "झठे 
बेठो, गरू तो आप की जगा ई झोप॑ ।” झाग्रह मे स्नेह को जोरदहो, 
झप्यो तो कोनी, पर वां बठायो जठे बेठणों पड़बो। बातां चार्न 
ही, फेर चाले लागी। 
नेमचन्दजी मणोत जोर दे रेया हा के झ्राज संज्या को भोजन 
सहारे भठे झारोगो। सेठ सा'ब फरमा रेया हा,माजो सा का दरसरा 
फरण ने झाऊणा जएाए दूप उठेई पोऊणा। जीमण वो बात 


० बातां ही सार्ल ० ( ५० ) 


रावतमल जी सगे पड़ी होगेडी की । डगठजी देख पर हो जम्या रया 
तो भेरे मन मन में भी तयई उपजी । सेठ जी मन्‍्ने पिछाण्या कोर्नी, 
या बात साफ दी ही। में सोचे हो, कियां बाद दिराऊ के मैं 
जेयर में श्रापके हाथ सें औमेड़ो हूं। मगौतजी कासी मुड़कर मैं 
बीच भें ही बोल पड़चो, “भाईजी दूस की वात ही राखी | 

घर को बोट विरोध में पढ़तो देशकर गर्गी तजी कंयो, “वाह 
मास्टरजी, वास का होकर या के बोल्या ? मैं तो देखें हो सा'रो 
लगास्यो ।” में बोल्यो भाईजी, भोजज़ श्र दूब के श्राग्रह को वो 
मेरो डोल्‌ कोनी, पगा मेरो सुआरव ए्तोई है 'क मैं भी थारले दूध 
में म्हारले घर को थोड़ो सो पाणी मिलादयूं तो क्युंई उरिण 
हो ज्याऊ।” बात फीकी ही, पर मौर्क की होण स्थूं नीकी होगी। 
रावतमलजी पूछलियो, "यो कुणसो रिण है ?” मैं थोड़े से में 
जंपर वाली बात कहदी । सेठ के भी बात याद आई, बोल्या, 
“दो लड़का भी श्राप के सागे हा ?” रावतमलजी बात ने उठाली- 
राज की सीत त्तोत स्यूं लड़कां की हड़ताल होई, आप सौ रिपियां 
को काठ दियो हो; ई प्रसंग में मास्टरां के उद्योग की बात भी कहें 
गेरी | सेठ ऋयान स्यूं सुणे हा, सेटां को कोमल .सुभाव तो हो ही' 
बात की सन्नाई अर वातावरण को असर भी होयो । सेठ गंभीर 


' भाव स्यूं बोल्या, रावंतमलजी, मेरे स्यूं एक पाप होग्यो, मास्टरजी 


जरूरत पर म्हारे घर गया अर मैं इन्कार कर दियो। 
मैं घरष्ठता करी; बीच में ओजू' बोल पड़चो, “सेठां, आप 
म्हाने लाख9रिपियां की शिक्षा दी ही, अठे आवतां ईं ग्रे 


"5 


* वातां ही चार ० ( ५१ ) 


गाहुआं सहारे इच्छा पूरी कररी । सेठ योल्या, नहीं, भ्रपराध 
होग्यों हो, भ्रव भाप फरमाबो, या समस्या सुलकूगो के ? मैं कंयो, 
“आपतो सुला मछयर हो, सबकी भावना पूरी होवे है, फेल 
जरूरत होवँगी तो...... ।' पण गेठ मानी कोनी, वोल्या “नहीं, 
तड़के मैं स्कूल में प्राऊ गा, प्रायश्वित तो करणो ई है । सेठां के 
नेग्रां में सदुभाव उमडतो देसकर मैं भी गलगलो होग्यों । 
इजाजत मांग कर सीधो ग्ुप्नाजी के घरा गयो. सारो बात 
बताई । सुणकर वे फौरन मिलण ने गया । म्हे लोग परोग्राम 
बणायों के सेठजी ने ल्यावर्ण ताईं हेडमास्टरजी खुद तांगो लेकर 
जावे । पण दूसरे दिन ठीक ग्यारा वजे सेठजी खुद ही पांच सात 
भरते मिनसां सा्ग स्कूल में पू'चम्या । म्हे तो सोची ही 'क सेठजी 
के स्वागत लायक सामान सजोयागा, पणा सावल सिर विछायत 
भी कोनी कर पाया हा 'क सेठजो आई परवारम्या । 
सेठ सा'ब के अनुरूप सझप तो म्हे क्युई नई कर सकक्‍या; पर 

जो बयुई भी करयूं। वो बाने भोत युहायों । आपके भाषण में 
श्रापके मनकी सारी विथा उढेलता होया घण्णो पिसतावों करयों ॥ 
एक विदवाब्‌ के सार्ग श्रापकी ओपमा वा इसी तुच्छ बन्तु स्यू' देई, 
*क लिखी नही जा सके हिरद के उद्॒गारा सा्ग थली को मूह भी 
खुलग्यो, दो टाइप राइटर, पांचसे रिपियां को नई विचार धारा 

को साहित, टावरों ने सो रिपियां की मिठाई, अनेक' छात्रां' में 

किताबां अर कपड़ा को खुलो हुकम । 25 « ४५ 


बस्तु की मात्रा को मोल नई, वीके गुण को मोल हो है । 





* याता ही साख [ ४५१ ) 


थी दिस दास को जियो पर्िसस्सा दैशाशा ने मिली, वा अनोखी 
की । रिपियां की क्रिशकार मे ज़दि सासगा की रिमभ्रिम मानती 
जाये यो सेद्ध सा व मे चांदी को बादल ई कीयों चाहिणे। इकाई 
दढ़ाई सम सेकर सारा साई को प्रो सेसो जोटयो जाये जद बेरों 
पट के है पतले मे पूतल में किसीक करामात है । 


भर श्र 


एक बात ओर याद श्र गो, कंये घथिना कोनी रंयों जायें! 
गुप्ताजी के बखत की ही बात है । स्कूल फल-फूल रई हो, हर साल 
सेंकड़ी की संख्या में छात्र बढ़ ज्यायता । बारिज्य प्रधान विपय हो, 
पर टाइप-राइटर न॑ होश स्यू' छात्रां को भरती रुकगी । ७०-४९ 
लड़का बेकार फिरे | संजोग स्यू' वीं बखत का शिक्षा मंत्री श्री नाइ- 
राम मिर्घा को पधारणों होयो. श्री कुंभारामजी श्रार्य भी सागे हा । 
स्कूल के श्रांगण में नागरिका, शिक्षकां अर विद्या्थियां के बीच 
ख़ड़या होय कर मंत्री जी फुरमायो, “इन सब छात्रों को भर्ती करों, 
आपके पास सात मशीनें जल्दी ही पहुँच जाएंगी ।” खसी में 
तालियां बाजी । हुकम मुजब मंत्री जी को पी८ए० आपकी डायरी 
में या बात नोट करली । दूसरे हो दिन सारा लड़का भरती होग्या, 
पण टाइप राइटर कठे ? दो. महीना बीतग्या, स्कूल में हड़ताल 


होगी । 


गुप्ताजी के जगाणै स्यू' श्रोजू' नई उमंग जाग पड़ी । भोदी 
उठाई अर टाइप राइटर ल्यावण ने कलकत्ते पुग्यो, साथियां स्थू' 


« वाता ही चाले ० ( «४३ ) 


। जाय जे रामजी की करी । भाई रावतमलजी पारख के साग्रे बाली- 
गंज गयो हो; रस्ते मे सेठ सा'व की कोठी आई तो भाई जी बोल्या, 
““दृड जी स्यू' मिर्ला, आज कालो तवोयत क्युई नरम है। 
मित्रणे की भावना तो मेरे मन में भी कई बार भाई ही, पण ईी 
टाइप राइटर, मांगणै के घ्िलति्ल में जाणो ठीक कोती समझ्यों 
इव धर के झागे आया फेर किया रंयो जावे ? ऊपर गया, सेठ 
साव वंठ्या एक छोटो सी काकड़ी छील रेया हा । सेठजी झाव- 
भगत देई, कुसल्‌ प्रस्त होया । इब के मन्‍्मे भोलख लियो, काकड़ी 
चाट कर खाई, उठता उठता मेरे भाणे को प्रयोजन पूछ लियो। 


मैं तो मैरी मंगता गिरी की बात नही कैणी चार्व हो, कारण, 
जिर्क॑ मिनख क॑ धन की हर टेम दूसरां खातर धारा सी चालती 
रब. वी ने छोटे मोर्ट काम खातर ख्यारणे ठोक कोनो, एक दी 
झादमी पर लद॒ पड़नो ठोक नई । दीवे को जागणो हाथूलां खातर 
थोड़ो ई होवे है ? पथ भाईजी स्कूल में भत्नो जी के भ्रासवासन 
स्‍्पू' लगाय कर टायरा की हडताल ताणी की सारो थात वत्ादी 
झौर सागे मा भो कह दी 'क मास्टरजी प्रयत्न कर रेया है। में 
सकोच बस भेलो भेलो हो रेयो हो, दो एक पांवड़ा पेडियां कानी 
भी दिया | पण मोमदत्तो भाषड़ी भांच स्घू' भाप ही पिध, थी 
को कोई के कर । 


भाईनी के हाथ में कंपनियां का केंट लॉग हा ] थव स्यू/ घदो 
ब्गैमत वासी मंसोन के भाषक हाप स्थू निसाथ ब्गा दियो, दोल्या, » * 


ला 


० वातां दी चार्त » ( ५४ ) 


चनणमलजी करने जाप्रों, बोल देयो, सोहनलाल सौयो है, इसी रे 
मसीन मास्टरजी ने देणी है, ने तो मेरो नव ले देंयो। वर्दी 
के बस्सणै के सुभाव ने शदाऊं 'क बिद्यान्मंदिर के प्रताप ने 
सराऊ ? पांच की घारणा बणा कर चाल्यों हो, दस लेकर भावों | 

मरुधर के ई' लाडेसर की या बात वाह कर जीभ तो प्रर्कि 
बार आनन्द लियो हो, श्राज कलम भी कृतार्थ होगी । 


कुम्जविह्ारी स्मृति ग्रन्थ माला 
के 
आगामी पृष्प 
(१) कर कुष्ज दिहारी रुपतति सुमन 
(२) वार्ता ही चाले-भाग दूनों । 
इस में पहले भाग से आधिक बाते होंगो । 
(३) चूरू जिले की वनौषधियां। 


इस में चूरू जिले की समस्त वनौपधियों 


के शप्दन्ध हें अरुपत उपधोरी ओर 


सचित्र जानकारियां होंगी। 


फः 


नगर-श्री चूरू 
ठ्रारा 


चूरू जिले का राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यक, व सांस्क्ृति 


द्च लि 74 
इहत्‌ इतहास 
दे खण्डों में प्रस्तुत किय/ ज?. रहा हैं । 
चुरू जिले के अनेक महत्वपूर्णा और अ्प्रकाशित तथ्य 


पहली बार सामने आ रहे हैं 
इतिहास में अनेक दुलंभ चित्र भी होंगे। 
पहला खण्ड मुद्रण के लिए तैयार है, 


-... प्रति शीघ्र सुरक्षित करवाइये । 


नयरओ चूह 
द्गय 
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